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किसी भी महान्‌ चिन्तक के चिन्तन को व्यवस्थित रूप देना सहज कार्य बहीं 
है । उसके गम्भीर चिस्तन की धारा मे डुबकी लगाकर उसके विचारों के अन्तस्तथ्य 
को पकड़ना कुछ आसान काम नही है | वह महान्‌ व्यक्तित्व अपने विचारों की जिस 
गहनता में रहता है, जीवन की उतनी गहराई मे पहुँचना, साधारण व्यक्ति की शक्ति 
से बाहर की बात है। एक युग पुरुष और युग-चित्तक अपने युग की जन-चैतना के 
आवश्यक ज्ञान और विवेक को आत्मसात्‌ करके, उसे नई वाणी और नया बिन्तन 
प्रदान करता है। अपने युग को वह कम करने का नया मार्ग बतलाता है। वह 
जन-जन की प्रगतिशील विचारधारा को अपने अन्दर इस प्रकार आत्मसातु कर लेता 
है कि उस युग का एक भी उपयोगी ज्ञान-क्षेत्र उसकी सर्वग्राही प्रतिभा से बच नहीं 
पाता । अत उस युग की जनता उस विराट, विश्ञाल और व्यापक व्यक्तित्व को, 
उस युग का विचार-प्रभु मानती है । 

उपाध्याय कवि श्री जो महाराज ने अपने उन्मृक्त मनन मंथन दण्ड से, अपने 
जीवन सागर का मंथन करके जो बोधाउमत प्राप्त किया है, उसे उन्होंने जन-जन 
के कल्याण के लिए, प्राण-प्राण के विकांस के लिए सवंतो भावेन समभाव से विकीण्ण 
कर दिया है। उनका काव्य, उनका निबन्ध और उनकी दिव्य वाणी का जो प्रसार 
एवं प्रचार, इस युग में दृष्टिगोचर होता है वह उनके अपने अमित परिश्रम का ही 
फल हैं। किसी भी विषय पर लिखने से और बोलने से पृ्वं, वह अपने विचारों के 
अन्तस्तल तक पहुँच जाते हैं। जीवन के अन्तस्तल में पहुंचकर वह यह देखते है, कि 
इसमे तकेसंगत कितना है और तकंहीन कितना ? तर्कहीन की उपेक्षा करके, तकँ- 
संगत तथ्य को ही वे अभिव्यक्ति देते हैं । 


कुछ लोग कविजी के विचारों की यह कहकर आलोचना करते हैं कि---“के 
नृतन हैं, त्कशील हैं और क्रान्तिकारी हैं। अम्तु, तृततता के नाम से प्रचलित 
कल्पित भय से जनता को कविश्लीजी के विचारों के स्पश से बचे रहने की यंदा कदा 
घोषणाएँ करते रहते हैं। खेद है, जो कुछ उन्हें नया तथ्य उपलब्ध होता है, उसे 
ग्रहण करने का वे प्रयत्न नहीं कर पाते । नया भले ही कितना ही भव्य क्यों ने हो, 
किन्तु, नया होने के कारण वह उनके लिए त्याज्य हो जाता है । उन ढुढ़ि-वादियों 


हैं 


का तृतन-बिद्वंप इस चरम सीमा पर पहुँच चुका है, कि नए तथ्य को वे उस समय भी 
ग्रहण नहीं कर पाते, जबकि वह हमारे प्राचीन शास्त्रों की शाब्दअुति के भूल भाव- 
पक्ष तक भी पहुँच जाता है। किन्तु पुरातन भले ही कितना भद्दा, कितना गला-सड़ा, 
कितना ही भनुषयोगी एवं शास्त्रभावना से भटका हुआ क्‍यों न हो, वे उसे सबंतों 
भावेन ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग इस प्रकार के भी हैं जो नए विचारों का सम्माने 
तो करते हैं किन्तु वें उसे मुक्त रूप से सावंजनिक जीवन मंच पर अपने जीवन-घरातल 
पर उतार नहीं पाते | कवि श्री जी अपने युग के इन्हीं विषम वादों को, दूर करने का 
प्रयत्न करते हैं । एक ओर प्राचीन से प्राचीन विचार का भी आदर, वे इस आधार 
पर करते हैं कि बह जीवन के लिए उपयोगी है | दूसरी ओर नवीन से नवीन विचार 
को भी वे आत्मसात करने का प्रयत्न इसी आधार पर करते हैं कि वह जीवन के 
लिए उपयोगी सिद्ध होगा । जो कुछ जीवन के लिए उपयोगी एवं ग्राह्म है, उसे वे 
सहज एवं सरल भाव से ग्रहण करते हुए किसी प्रकार के भय का अनुभव नहीं करते । 
भय और तीखी आलोचना उन्हें कभी पथ से विचलित नहीं कर सकती । 

प्रस्तुत पुस्तक 'ब्रद्मचयं-दर्शंन तीन खण्डों मे विभाजित है--प्रवचन-खण्ड, 
सिद्धान्त-खण्ह और साधन-खण्ड । प्रवचन-खण्ड मे, जो प्रवचन दिए गए हैं वे इतने 
व्यापक हैं कि आज के युग का ताजा से ताजा विचार उसमे उपलब्ध किया जा 
सकता है। पिद्धान्त-खण्ड मे ब्रह्मचयं को शरीर-विज्ञान, मनोविज्ञान, धमं, नीति- 
शास्त्र और दहन की हृष्टि से परखने का, समभने का और बोलने का प्रयत्न किया 
गया है। साधन-खण्ड मे यह बतलाया गया है कि ब्रह्मचय को जीव॑न मे उतारने का 
प्रयोगात्मकः एवं रचनात्मक उपाय क्‍या है, कैसा है और उसे किस प्रकार जीवन मे 
क्रियान्वित किया जाए | अन्त में परिशिष्ट के रूप मे ब्रह्मचयं सृक्त जोड़ दिया गया 
है, जिससे पा5क ब्रह्मचय के प्राचीन सूक्तों को याद करके उनसे कुछ प्रेरणा ग्रहण कर 
सके । प्रारम्भ के उपक्रम में यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि ब्रह्मचयं गया है, 
और उसकी उपयोगिता आज के जीवन में कैसी और कितनी है । 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में मुके जो कुछ करना था, बहू किया अवहय हैं, 
किन्तु यह ध्यान रखते हुए कि पूर्वापर विचारों में कहीं विसंगति उत्पन्न न हो जाए । 
फिर भी मैं यह भली-भाँति समझता है, कि कही-कहीं पर विचारों में पुलरक्ति अवद्य 
ही आई है, परन्तु हमें यह नहीं मूल जाना चाहिए कि यह एक पुशमे और नए 
प्रबयनों की पुस्तक है। प्रवचनीं में, और वह भी कालान्तरित प्रवचनों एमं स्वतंत्र 
विचार चर्चाओं में पुनरक्ति दूषण नही, भूषण ही मानी जाती है । 


--जविअजय सृत्रि 


प्रकादाकीय 

कक 
श्रद्धंघ कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द्रजी महाराज अपने इस बसंमान 
युग के सुप्रसिद्ध सब्त हैं। जनों के सभी सम्प्रवाय एवं उपसम्प्रदाय उनके शील-स्वभाव 
से और उनके वाण्डित्य एवं विद्वत्ता से भती-भाँति चिरपरिचित हैं। उनके व्यक्तित्व 
का तेज सर्वत्र पहुँच चुका है। उनकी विचार दौली और प्रवचन-पद्धति से सत्र 
सभी परिचित हैं। ने अपने युग के सुप्रसिद्ध दाशनिक, विचारक एवं तत्व-चिन्तक 


रहे हैं। जब वे किसो वियय पर लिखते और बोलते हैं तो उनका वहू लेखन और 
भाषण साधिकार होता है । 


उनकी प्रवचन-शक्ति, व्याख्या-पद्धति और कथनं-दोली इतनी मनोमुग्धकारी 
एवं प्रभावकारी होती है कि श्रोता उनके अमृतोपभ वनों को सुनते हुए, कभी भी 
थकावट और व्यग्रता का अनुभव नहीं करता । आने बाला श्रोता अपनी-अपनी 
जिज्ञासा के अनुसार समाधान पाकर परम सन्तुष्ट ही जाता है। उनकी प्रवचन शैली 
की यह विशेषता है कि गस्भीर से गम्भीर विक्य को भी ने सुन्दर, मधुर और सरस 
एवं सरल बनाकर प्रस्तुत करते हैं। अबोघ से अवोध व्यक्ति भी उनकी दिव्य वाणी में 
से अपने जीवन को सुखद और शान्त बनाने के लिए, कुछ न कुछ प्रेरणा एवं संदेश 
अवश्य ही ग्रहण कर लेता है । 

प्रस्तुत-पुस्तक ब्रह्मत्रयं-दर्शन' उनके उन प्रवचनों का संकलन, संम्पादन, 
संशोधन और परिवद्धत है, जो उन्होंने सन्‌ ५० के व्यावर वर्षा-वास मे दिए ये । 
इन प्रवचनों को सुनकर व्यावर की जन-चेतना और राजस्थान के सुदूर नगरों के 
लोग भो अत्यन्त प्रभावित हुए थे । इसके पश्चात्‌ अन्य प्रवचनों एवं विचार चर्चाओं में 
ब्रह्म चयं-साधना के सम्बन्ध में वे समस्त हृष्टिकोण भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें 
ब्रह्म वयं-साधक के लिए जानवा परम आवद्यक है। यद्यपि ये प्रवचन राजस्थान 
एवं उत्तर प्रदेश आदि में यथा प्रसग बहुत पहले दिए गए थे, किन्तु किसी भी महा- 
पुरुष की वाणी को काल और देश के खण्डों में बाँधा नहीं जा सकता । जन-जन 
की प्रसुप्त चेतना को जागृत करना ही उनका एक मात्र उद्देश्य होता है । अ्रह्मचये के 
सम्बन्ध में प्रस्तुत पुस्तक में जो कुछ कहा गया है, वह उनके सूक्ष्म विचार, तीक्ष् 
तकं-शक्ति, विषय को प्रस्तुत करने की उदारहष्टि और श्ोता के अवकुष्ठित मन को 


ध 


कककोर कर प्रबुद्ध करने की प्रवीण कला का परिचायक है। ब्रह्मचये-दर्शान का 
प्रसार और प्रचार सवंत्र और सभी वर्ग के लोगों के लिए हिंतकर एवं शुभकर रहा है। 

ब्रह्म तय-दर्शन का यह द्वितीय संस्करण अपने प्रेमी पाठकों के कर कमलो में 
समर्पित करते हुए मुझे बड़ो प्रसन्नता है। अध्येता एवं पाठक देखेंगे कि पहले की 
अपेक्षा इस प्रस्तुल-पुस्तक मे कवि श्री जी के विचारानुसार कुछ आवश्यक संशोधन एवं 
परिमाजेन हो नहीं किया, बल्कि विषय-हृष्टि से भी इसे पल्‍लवित एवं सम्बंधित 
किया गया है। जब इसके पुन' प्रकाशन का प्रइन हमारे सामने आया तब हमने यह 
निर्णय क्रिया कि हमे ज्यों का त्यों प्रकाशित करने से कोई विशेष लाभ न होगा ! 
इसमे भाषा, भाव और शली की हष्टि से कुछ नवीतता को आना भी आवश्यक है | 


इसके लिए हमने श्री विजयमुनि जो महाराज से यह प्रार्थना को, कि आप 
इस काय को अपने हाथ में ले । श्राप इसे जितना भीच्र तैयार कर सके, करने की 
कृपा करें। उनके पास अन्य लेखन-कार्य से अवकाश ने होते पर भी हमारी प्रार्थना 
को आदर देते हुए इस कार्य को उन्होंने हाथ में लिया और बडी सुन्दरता के साथ, 
इसे सम्पन्न किया है। इसके लिए हम श्रो विजयपुनि जी के विशेष हरूप से 
आभारी हैं। विजयमुनि जी का मन और मस्तिष्क कवि श्री जो के प्रवचनों तथा 
विचार गोष्ठियो के विचारा को वहन करने भें कितना सक्षम है, यह संस्करण 
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दानेन तुत्यों निधिरस्ति नान्‍यों, 
लोभारुच तान्यो5स्ति परः पृथिव्याम्‌ । 
विभूषणं. शीलसम न वॉम्पत, 
मंतोपतुल्य॑ धनमस्ति नास्यत । 
8 . 
दान के समान दूसरी निधि नहीं है, लोभ के समान दूसरा क्षात्रु नहीं है, शील 
के समान दूसरा भूषण नहीं है और संतोष के समान दूसरा भन नहीं है! 
देहाभिमाते गलिते शानेने परमाह्सन । 
पत्र यश्र प्रनो याति तन्न लत्र साय: ॥। 
छे 
परमात्म-भाव के ज्ञान में देह के अभिमान के नष्ट होने पर जहाँ-जहाँ सन 
जाता है, वहां-वहां समाधि है | 


ब्रह्मचय-ददन 
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ब्रह्माचयं की परिभाषा 





ब्रहाचयं का अर्थ है--मन, वचन एुत्र काय से समस्त इन्द्रियों का संयम 
करना । जब तक अपने विचारों पर इतना अधिकार न हो जाए, कि अपनी धारणा 
एवं भावना के विरुद्ध एक भी विचार न आए, तब तक वह पृण्ण ब्रह्मचयय नहीं है । 
पाइथेगोरस कहता है--० 797 48 46९, शौक्‍७ (90 700 (एगशायदाते ॥॥05860. 
जो व्यक्ति अपने आप पर नियन्त्रण नहीं कर सकता है, वह कभी स्वतन्‍्त्र नहीं ही 
सकता । अपने आप पर शासन करने की शक्ति बिना अ्रह्मचय के आ नही सकती । 
भारतीय सरक्षोति में शील को परम भूषण कहा गया है। आत्म-संयम मनुप्य का 
सवत्कृप्ट सद्‌गुण है । 

ब्रह्मचयं का अर्थ -स्त्री-पुरुष के सयोग एवं सस्पद्श से बचने तक ही सीमित 
नही है । वस्तुत' आत्मा को अशुद्ध करने वाले विषय-विकारों एवं समस्त वासनाओ से 
मुक्त होना ही ब्रह्मचयं का मौलिक अर्थ है। आत्मा की शुद्ध परिणति का नाम ही 
ब्रह्मचय है। प्रह्मचयं आत्मा की निधू'म ज्योति है। अत: मन, वचन एवं कर्म से वासना 
का उन्मूलन करना ही ब्रह्मचयं है । 


स्त्री-संस्पर्श एबं सहवास का परित्याग ब्रह्मचर्य के अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट नहीं 
करता । एक व्यक्ति स्त्री का स्पर्ण नहीं करता, और उसके साथ सहवास भी नहीं 
करता, परन्तु विकारों से ग्रस्त है ! रात-दिन विषय-वासना के बीहड़ वनो में मारामारा 
फिरता है, तो उसे हम ब्रह्मचारी नहीं कह सकते । और, दिसी विशेष परिस्थिति में 
निधविकार-भाव से स्त्री को छू लेने मात्र से ब्रह्म-साथना नप्ट हो जाती है, ऐसा कहना 
भी भूल होगी । गाँधी ने एक जगह लिखा है--ब्रह्मचारी रहने का यहू्‌ अथ॑ नहीं है 
कि मैं किसी सन्नी का स्परद् न कहूँ, अपनो बहिन का स्पर्श भा न कहू । ब्रह्मचारी 
होने का यह अभथ॑ है, कि स्त्री का स्पर्श करने से मेरे मन में किसी प्रकार का विकार 


का... नमन. 
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६ श्रह्म अर्य -दर्गात 


उत्पन्त न हो, जिस तरह कि कागज को स्पर्श करने से नहीं होता ।” अन्तमंन की 
निविकार दशा को ही वस्तुत: ब्रह्मचयं कहा गया है । 


जैनागमो में मी साधु-साध्वी को आपत्ति के समय आवश्यकता पड़ने पर 
एक-दूसरे का स्पर्श करने का आदेश दिया गया है। साधू, सरिता के ध्रवाह में 
प्रवहमान साध्वी को अपनी बाहुओं में उठाकर बाहर ला सकता है। असाध्य बीमारी 
के समय, यदि अन्य साधु-साध्वी सेवा करने योग्य न हो, तो साधू अआतृ-भाव से सा-वी 
की और साध्वी भगिनी-माव से साधु की परिचर्या कर सकती है । आवश्यक होते पर 
एक-दूसरे को उदा-बैठा भी सकते हैं । फिर भी उनका ब्रह्मचयं-श्रत भंग नहीं होता । 
परन्तु यदि परस्पर सेवा करते समय श्रातृत्व एवं भगिनी-भाव की निविकार सीमा 
का उल्लंघन हो जाता है, मन-मस्तिष्क के किसी भी कोने में वासना को भाकार मुख- 
रित हो उठती है, तो उनकी ब्रह्म-साधना दूषित हो जाती है! ऐसी स्थिति में वे 
प्रायध्चितत के अधिकारी बताए गए हैं। विकार की स्थिति में ब्रद्मच्रयं को विशुद्ध 
साधना कथमपि सम्भवित नहीं रहती ।* 


इसमे स्पष्ट होता है, कि आगम में साधु-साध्वी को उच्छुल्लल रूप से परस्पर 
या अन्य स्त्री-पुक्ष का स्पर्श करने का निषेध है। क्योकि उच्छुद्ुल भाव से सुषुप्त 
वासना के जागृत होने की सभावना है, और वासना का उदय होना साधना का दोष है । 
अतः वासना का त्याग एवं वासना को उदीप्त करने वाले साधनों का परित्याम ही 
ब्रह्म चयं है। वासना, विकार एवं विषयेच्छा आत्मा के शुद्ध भावों की विनाशक है । 
अतः जिस समय आत्मा के परिणामों में मलिनता आती है, उस समय ब्रह्म-ज्योति 
स्वत: ही धुमिल पइ जाती है । 


ब्रह्मचय शब्द भी इसी अर्थ को स्पष्ट करता है। ब्रह्मचप॑ शब्द का 
तिर्माण--- ब्रह्म और 'चयं' इन दो शब्दों के संयोग से हुआ है । गवीजोी ने इसका 
अर्थ किया है - ब्रह्मचयं अर्थात्‌ ब्रह्म की, सत्य की जोध भे चर्या अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी 
आचार । ब्रह्म का अर्थ है--आत्मा का शुद्ध-भमाव और चर्या का अभिष्राय है--वलवा, 
गति करना या आचरण करना । शुद्ध-भाव कहिए, या प्रमात्म-भाव कहिए, या सत्य- 
साधना कहिए--बात एक ही है । सब का ध्येय यही है, कि आत्मा को विकारी भावों 
से हटाकर शुद्धपरिणति में केन्द्रिस करना | आत्मा को शुद्ध परिणति ही परमात्म- 
ज्योति है, पर-भ्रह्म है, अनन्त सत्य की सिद्धि है, और इसे प्राप्त करने की साधता का 
नाम ही ब्रह्मचयं है । ब्रह्मचयं की साधना, सत्य की साधना है, परमात्म-प्वरूप की 
साधना है। बअह्या-ब्रत की साधना, बासना के अन्धकार को सभूलत. विनष्ट करने की 
साधना है । 


उपचकचम ७ 


गीता" में कहा गया है, कि जो साधक परमात्म-भाव को अधिगत करना 
चाहता है, उसे ब्रह्मचयं-ब्रत का पालन करना चाहिए । बिना इसके परमात्म-साव की 
साधना नहीं की जा सकती है । क्योंकि विषयासक्त मनुष्य का मन बाहर मे इन्द्रिय- 
जन्य भोगों के जंगल में ही भंटकता रहता है, वह अन्दर की ओर नहीं जाता । 
अन्तमु ख मन ही ब्रह्मचयं का साधक हो सकता है। विषयोन्मुख मन सदा चण्चल 
बना रहता है । 


शक्ति का मूल स्रोत : 


ब्रह्मचयं, जीवन की साधना है, अमरत्व की साधना है। महापुरुषों ने कहा 
है--अहाचये जीवन है, वासना मृत्यु है। ब्रह्मन्यं अमृत है, वासना विष है। ब्रह्मच्य 
अनन्त शान्ति है, अनुपम सुख है। वासना अशाति एवं दुःख का अथाह सागर है। 
ब्रह्म चये शुद्ध ज्योति है, वासना कालिमा । ब्रह्म चये ज्ञान-विज्ञान है, वासना भ्रान्ति एवं 
अज्ञान । ब्रह्मचयं अजेय शक्ति है, अनन्त बल है, वासना जीवन की दुर्बंलता, कायरता 
एवं नपु सकता । 


हि 


ब्रदह्मगयं, शरीर की मूल शक्ति है। जीवन का ओज है। जीवन का तेज 
है । ब्रह्मचय सर्वप्रथम जरीर को सशक्त बनाता है। वह हमारे मन को मजबूत एवं 
स्थिर बनाता है | हमारे जीवन को सहिष्णु एवं सक्षम बनाता है। क्योंकि आध्यात्मिक 
साधना के लिए शरीर का सक्षम एवं स्वस्थ होना आवश्यक है । वस्तुतः मानसिक एवं 
शारीरिक क्षमता आध्यात्मिक साधना की पूर्व भूमिका है। जिस व्यक्ति के मन में 
अपने आपको एकाग्र करने की, विचारों को स्थिर करने की तथा शरीर में कष्टो एवं 
परीषहों को सहने की क्षमता नहीं है, आपत्तियों की संतप्त दुपहरी में हँसते हुए आगे 
बढ़ने का साहस नही है, वह आत्मा की शुद्ध ज्योति का साक्षात्कार नहीं कर सकता । 
भारतीय ससस्‍्कृति का यह वच्ध आघोष रहा हैं कि-- जिस शरीर में बल नही है, शक्ति 
नही है, क्षमता नहीं है, उसे आत्मा का दर्शन नहीं होता है ।/ सबल शरीर में ही 
सबल आत्मा का निवास होता है। इसका तात्पयं इतना ही है कि परीपहों की आँधी 
में भी मेर के समान स्थिर रहने वाला सहिष्णु व्यक्ति ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को 
पहचान सकता है। परन्तु कष्टो से डरकर पथ-अ्रप्ट होने वाला कायर व्यक्ति आत्म- 
दर्शन नही कर सकता । 


अत: आत्म-साधना के लिए सक्षम शरीर आवश्यक हैं । गौर शरीर को सक्षम 
बनाने के लिए ब्रह्म चयं का परिपालन आवश्यक है। क्योकि मन को, विचारों को, 
२ यदिच्छुन्तों बह्म नय॑ चरम्ति-गांत। ८११ 
३ नायमात्मा बलद्दोनेन लम्यः--मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२|४ । 


थ् ब्रह्म चर्य “दर्शन 


वाणी को एवं शरीर को दु्बंल, अशक्त एवं कमजोर बनाने वाली वासना है | खाद्य 
पदार्थों की वासना मनुष्य को स्वादु-लोलुप बनाती है। स्वाद की ओर आकर्षित मनुष्य 
भक्ष्याभक््य का विवेक भूल जाता है, समय एवं परिमाण को भूल जाता है अर्थात्‌ 
वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या खाना चाहिए ? कंसे खाना चाहिए ? कब खाना 
चाहिए ? क्‍यों खाना चाहिए ? और कितना खाना चाहिए ? अतः अधिक एवं अँट- 
सट वस्तुएँ खाने से उमक्री वासना जाग उठतो है, काम-भावना में वृद्धि होती है और 
पाचन-क्रिया ठोक नहीं होने से रोग आ पेरते है। और उसका परिणाम यह होता है 
है कि वह दुवंल एवं कमजोर हो जाता है । इसी तरह कान, आँख, नाक एवं स्पर्श न- 
हन्द्रिय की वासना भी मन को स्थिरता को नष्ट कर देती है। इस तरह भोगो की 
वासना के निर्मम प्रद्वार से जीवन निस्तेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह कप्टों एवं 
परीषहो को जरा भी नहीं सह सकता और सहिष्णुता के अभाव में वह आत्म-साधना 
नहीं कर सकता । 

साधना के लिए शरीर का सशक्त होना, ध्रव सत्य है, ओर शारीरिक सक्षमता 
को बनाने के लिए वासनाओं पर निर्यत्रण होना ही चाहिए । क्यंकि वासनाओ के 
निसत्रण में रहने वाला मनुष्य वासनाओं वा दास बन जाता है, दास ही नहीं, वह दास 
का भी दास उतत जाता है ।! और गुलाम व्यक्ति न बभी अपनी ताकत को बढा पाता 
है और न कभी आन्म दर्शन ही कर पाता है। अन्‍न्म-दर्शन करने का एक ही मन्न है - 
वासना पर नियरत्रण करो, संयम से खाओ, संयम से पीओ, सम से पहनों, रायम से 
देखो, सयम से सुनो, समम से बोलो, संयम से सोओं, सयम से जीयों और कामनाओ 
का त्याग करदो । क्योकि भोगेच्छा एवं विषयों की कामना का त्याग किए बिना, हम 
मन एब इद्रियों पर पूरा नियन्रण नहीं रख सकते ।? अतः कामनाओ का त्याग करना 
ही वासनाओं पर विजय पाला है और यद्ीी शक्ति का मुल खोत है । 


वासना-सयम : 


ब्रद्मवयं का पालन एक कठोर साधना है, घोर तप है। इसके लिए केवल 
गरीर पर ही नहीं, मन पर, वाणी पर एवं इन्द्रिया पर भी कन्ट्रोल करना पड़ता है । 
मन, वचन एवं काय-योग को नियतरण में रखना होता है। रब को आत्मा मे केन्द्रित 
करना पड़ता है। जब तक साधक अपने योगों को आत्म-जिन्तन एवं आत्म-साधना 
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की प्रवृत्ति मे नहीं लगा देता है, तब तक वह ब्रह्मचयं की साधना में पूरंणतं: सफल नहीं 
ही सकता । इसके लिए ग्रह आवश्यक हैं कि साधक अपने जीवन को परिधार, समाज, 
राष्ट्र एवं धर्म की सेवा और साधना में लगा दे। साधक को चाहिए कि वह धर्म- 
साधना एवं जनसेवा को अपना ध्येय बनाकर चले । जब उसके तोनों योग किसी शुभ 
कार्य मे केन्द्रित हो जाएँगे, तो उनसे, न तो विषय-विकार का चिन्तन करने का अवसर 
मिलेगा और ते वासनाओं की ओर भागने का अवकाश ही ) अतः यह कहावत निताम्त 
सत्य है कि “काम की दवा काम है |” मन, वचन और काय योग को किसी सत्कर्म 
में लगादो, वासना का तूफान स्वतः ही शानन्‍्त हो जाएगा । 
वासना, आत्मा का सबसे भयक र एवं खतरनाक हात्र है। इस पर विजय पाना 
आसान काम नहीं है। हजारो, लाखों व्यक्तियों को परास्त कर देना सरल है, परन्तु 
वासना पर काव्‌ पाता दुप्कर हो नहीं, महादृष्कर है। उसमे मनृष्य की शारीरिक 
एवं सामरिक (शस्न्ो की) शक्ति का नही, आत्म-भक्ति का परीक्षण होता है । विषय- 
वासना की ओर प्रवहमान योगी के प्रबल बेग को सेवा-शुश्र षा एवं आत्म-साधना को 
श्षोर मोइना, पूर्व की ओर विद्युत-गति से बहते हुए दरिया के तूफानी प्रवाह को एकाएक 
पश्चिम की ओर मोइने से कम कठिन नहीं है। इसी कारण भगवान्‌ महावीर ने 
हजारो हजार योद्धाओ पर पाने वाली विजय को विजय नहीं कह कर, त्रासना पर 
प्राप्त विजय को ही सच्छी विजय कहा है ।* और गांधी जी ने भी इस बात का सम- 
थंव विया है कि - ताकत के द्वारा विश्व पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा उच्छुड्ल 
वासना पर घिजय पाना अधिक कठिन हे । 
भारतोय सस्कृति का स्वर विजय का स्वर है । पर्तुतः वह विजय की संस्कृति 
है । वाह्म-विजय की नहीं, आत्म-विजय की । तह इन्सान को इन्सान से लड़ना नहीं 
सिख्माती, क्त्कि वासनाओं से संघर्ध करना सिख्वाती है | वह मानव को वासनाओं पर 
नियंत्रण करने की प्रेरणा देती है । वह बासनाओं को फैलाने के पक्ष भें नही है। उसका 
सदा यह स्वर रहा है कि वासनाओं को फ्लाओं मत, समेटों । यदि तुम समस्त वास- 
नाओ पर एकदम कन्ट्रोल नही कर सकते हो, तो धीरे-घीरे उन्हे वक्ष भे करते का 
प्रयत्न करों । यदि तुम्हारी गति धीमी है, तो इसके लिए घबराने जैसी बात नहीं है ! 
परन्तु इस बात का सदा, राबदा ध्यान रखो कि तुम्हारा प्रयत्न अपने आपको काम,भोग 
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१० ब्रह्म बरय -दर्दान 


एवं विलासिता के क्षेत्र में फैलाने का नही होता चाहिए । क्योंकि विलासिता ([,प5७- 
7/0050255) विनाश है और सयम विजय है । अतः संयम की ओर कदम बढ़ाने वाला 
व्यक्ति ही एक दिन बासना पर पूर्णते (४08००(८।७) विजय पा सकता है। इसलिए 
आत्म-विजेता ही सच्चा विजेता है । 


ब्रह्मचय के भेद : 

मानवभन की वासना, इच्छा या कामना आध्यात्मिक नही, भौतिक शक्ति है । 
वह स्वतंत्र नहीं है, उसका नियंत्रण मनुष्य के हाथ में है। यदि मनुष्य उसे अपने 
नियंत्रण से बाहर नही जाने देता है, तो बह इन्सान का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर 
सकती । आँखों का काम देखना है और अन्य इन्द्रियों के भी अपने-अपने काम हैं । 
ब्रद्माचारी को इन्द्रियां भी देखने, सुनने, सूंघने, चखने आदि के काम तो करती ही है, 
परन्तु वे उसके नियत्रण से बाहर नहीं है, इसलिए वासना की आग उसका जरा भी 
बाल बंका नहीं कर सकती। परन्तु जब मनुष्य का वासना पर से नियंत्रण हट 
जाता है, वह बिना किसी रोक-टोक के मन और इन्द्रियो को खुला छोड देता है, 
तो वे अनियंत्रित एव उच्छद्भू्ल वासनाए' उस को तबाह कर देती हैं, पतन के 
महागत॑ मे गिरा देती हैं । 


वस्तुन. शक्ति, शक्ति ही है। निर्माण या ध्वम की ओर मुडते उसे देर नही 
लगती । इसलिए यह अनुशासक ((;00070॥6।) के हाथ में है कि वह उसका विवेक 
के साथ उपयोग करे | बह उस शक्षित को नियंत्रण से बाहर न होने दे । आवश्यकता 
पड़ने पर शक्ति का उपयोग हो सकता है, परन्तु विवेक के साथ । विवेकशील का 
काम एक कुशल इंजीनियर ( ए५४फुल। ॥॥8॥70८7 ) का काम है । उसे अपने काम 
में सदा सावधान रहना पड़ता है और समय एवं परिस्थितियों का भी ध्यात रखना 
पडता है । 


मान लो, एक इजीनियर पानी के प्रवाह को रोककर उसकी ताकत का 
मानव-जाति के हिल में उपयोग करना चाहता है। इसके लिए वह तीनों ओर से 
मजबूत पहाड़ियों से आवृत्त स्थल को एक ओर दीवार बनाकर बाँध (02 ) का रूप 
देता है। वह उसमे कई द्वार भी बनाता हैं, ताकि उनके द्वारा अनावश्यक पानी को 
निकालकर बाँध की सुरक्षा की जा सके । बाँघ में जितने पानी को रखने की क्षमता 
है, उतने पानो के भरने तक तो बाँध को कोई खतरा नही होता । परन्तु जब उसमे 
उसकी क्षमता से अधिक पानी भर जाता है, उस समय भी यदि इंजीनियर उसके 
द्वार को खोलकर फालतू पानी को बाहर नहीं निकालता है, तो बह पानी का प्रबल 
जोत इधर-उधर कही भी बाँध की दीवार को तोड़ देता है और लक्ष्य्ीीन बहने 
वाला उददाम जल-प्रवाह मानव-जाति के लिए विनाशकारी प्रलय का दृश्य उपस्थित 


उ्पकम ११ 


कर देता है। अतः कोई भी कुशल इंजीनियर इलनी बड़ी भूल नहीं करता, कि जो 
देश के लिए खतरा पैदा कर दे । 


यही स्थिति हमारे मन के बाँध की है। वासनाओं के प्रगाह को पूर्णतः 
नियंत्रण में रखना, यह साधक का परम कतंव्य है। परन्तु उसे यह अवद्य देखना 
चाहिए कि उत्की क्षमता कितनी है। यदि वह उन पर पृर्णतः नियंत्रण कर सकता 
है और समुद्र-पायी पौराणिक अगस्त्य ऋषि की भाँति, वासना के समुद्र को पीकर 
पचा सके, तो यह आत्म-विकास के लिए स्वर्ण अवसर है । परन्तु यदि वह ब्वासताओं 
पर पुरा नियत्रण करने की क्षमता नही रखता है, फिर भो वह उस प्रचण्ड प्रवाह को 
बाँधे रखने का असफल प्रयत्न करता है, तो यह उसके जीवन के लिए खतरनाक भी बन 
सकता है । 


भगवान महावीर ने साधना के दो रूप बताए हैं--१. वासनाओ पर पूर्ण 
नियत्रण, और २. वासनाओं का केन्‍्द्रीकीरण | या यो कहिए पूर्ण ब्रह्मबचये और 
आशिक भअ्रह्माचर्य । जो साधक पूर्ण रूप से बासनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता 
नहीं रखता है, वह यदि यथावसर वासना के स्रोत को निर्धारित दिशा में बहने के 
लिए उसका द्वार खोल देता हैं, तो कोई भयंकर पाप नहीं करता है। वह उच्छुद्धुल 
रूप से प्रवहमान वासना के प्रवाह को केन्द्रित करके अपने को भयंकर बर्बादी--- 
अध'पतन से बचा लेता है । 


जैन-धर्म की दृष्टि से विवाह बासनाओ का केन्द्रीकरण है । असीम वासनाओं 
को सीमित करने का मार्ग है। नीतिहीन पाशविक जीवन से मुक्त होकर, नीति- 
युक्त मानवीय जीवन को स्वीकार करने का साधन है। पूर्स अदह्मचयं की ओर बढ़ने 
का कदम है । अत जैन-धर्म मे विवाह के लिए स्थान है, परन्तु पशु-पक्षियों की तरह 
अनियंत्रित रूप से भटकने के लिए कोई स्थान नहीं है। वेश्यागमन और परदार 
सेबन के लिए कोई छूट नहीं है । जन धर्म वासना की केन्द्रित एवं मर्यादित करने 
की बात को स्वीकार करता है और साधक की शक्ति एवं अशक्िति को देखते हुए 
विवाह को अमुक अश्ों में उपयुक्त भी मानता है । परन्तु वह वासनाओं को उच्छद्धुल 
रूप देने की बात को बिल्कुल उपयुक्त नहीं मानता । बासना का अनियत्रित रूप, 
जीवन की बर्बादी है, आत्मा का पतन है । 


वासना को केन्द्रित करने के लिए प्रत्येक स्त्री-पुरुष (ग्रहस्थ) के लिए यह 
आवश्यक है कि वह जिपके साथ विवाह बन्धन में बंध चुका हैं या बँघ रहा है, उसके 
अतिरिक्त प्रत्येक स्त्री-पुरुप को वासना की आँख से नही, अतृत्व एवं भगिनीत्व की 
आँख से देखे । भले ही वह रुत्री मा पुरुष किसी के द्वारा गरहीत हो या अगृहीत हो, 
अर्थात्‌ बह विवाहित हो या अविवाहित, विवाहानन्तर परित्यक्त हो या परित्यक्ता, 


१२ कहासयं-दर्दान 
आ्रायक एव श्राविका का उसके साथ पवित्र सम्बन्ध रहता है। बह कभो भी उसे 
अपवित्र हृष्टट से नहीं देखता । 

श्रावक-अआविका के लिए यह भी आवश्यक है कि वह स्पर्श -इन्द्रियजन्य वासना 
पर ही नहीं, प्रत्युत अन्य इन्द्रियों पर भी नियंत्रण रखे । उन्हें ऐसे पदार्थों को नहीं 
खाना चाहिए, जो वायना की आग को प्रज्वलित करने वाले है। उनका खाना स्वाद 
के लिए नही, ब्रल्कि साधना के लिए शरीर को स्वस्थ रखने के हेतु है। इसलिए उन्हे 
खाना खाते समग्र सदा मादक वस्तुओं से, अधिक मिर्च मसालेदार पदार्थों से, तामस 
पदार्थों से एवं प्रकाम भोजन से बचना चाहिए । उनकी खुराक नियमित 
होनी चाहिए और उन्हे पशु-पक्षी की तरह जत्र चाहा तब नहीं, प्रत्युत नियत 
समय का ध्यान रखना चाहिए । इसमे स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ता और विकार भी कम 
जागृत होते हैं । 

खाने की तरह सुनने, देखने एवं बोलने पर भी सयम रखना आवद्यक है । 
उन्हें ऐसे शरज्भारिक एवं अदलील गीत न गाना चाहिए और न सुनना बाहिए, जिससे 
सृधुप्त वासना जाभृत होती हो । उन्हें अश्लैल एव असभ्य हँसी मजाक से भी बचना 
चाहिए | उन्हे न तो अव्लील रिनेमा एवं नाटक देखना चाहिए और न ऐसे भद्दे एव 
गन्दे उपन्यासों एज कहानियों को पढ़ने मे समय बर्बाद करना चाहिए । 

अइजील गीत, असम्प हँसी-मजाक, छज्जारिक सिने चित्र और गनन्‍्दे उपन्यास 
देश, समाज एवं धर्म के भावी करांधार बनने वाले युवक-युवतियों के हृदय में वासना 
की आग भड़कान वाले है। कुलीतना और शिष्टता के लिए लुली चुनौती है और समग्र 
सामाजिक वायुप्रण्डल को विषाक्त बनाने वाले है । अत' प्रत्येक सदग्रृहस्थ का यह 
पर्म कर्तेंव्य है कि बह इस सफ्रामक रोग से अवदय ही बचकर रहे । 

विवाह वासना को निप्त्रित करने का एक साधन है। यह एक मसलहम 
(0/3।0 ८५) है । और मलहम का उपभोग उसी समय किया जाता है, जब शरीर 
के किसा अंग-प्रत्यम पर जख्म हो गया हो । परन्तु घाव के भरने के बाद कोई भी 
समझदार व्यक्ति शरोर पर मलहम लगाकर पट्टो नहीं बॉधता; वयोकि मलहम सुख 
का साधन नहीं, बल्कि रोग को शानन्‍्त करने का उपाय है । इसी तरह विवाह बासना 
के उद्ाम वेग को रांकने के लिए, विकारों के रोग को क्षणिक-उपश्ान्त करने के लिए है, 
न कि उसे बढ़ाने के लिए । अत. दाम्पत्य जीवन भी अमर्यादित नही, मर्यादित होना 
चाहिए । उन्हे भोगों मे आसक्त नहीं रहता चाहिए। अस्तु दाम्पत्य जीवन में भी 
परस्पर ऐसी मर्थादाहीन क्रीड़ा नही करनी चाहिए , जिससे वासना को भड़कने का 
प्रोत्साहन मिलता हो । अतः शक्रावक को भगवत्स्मरण करते हुए नियत समय पर 
सोना चाहिए, नियत समय पर ही उठना चाहिए और विवेक को नहीं 
भलतना चाहिए। 


उपक्षम १३ 


* श्रावक को ऐसे कार्यों मे शामिल नहीं होना चाहिए, जिनमें विषय-वासना को 
उत्तेजित करने वाला कार्यक्रम ही । उसे दूसरों के वैधयिक कार्यों मे भाग नहीं लेना 
चाहिए और ने वैषयिक कामों में प्रोत्साहन एवं प्रेरणा ही देनी चाहिए । 


इस प्रकार ग्ृहस्थ को वासना का केन्द्रीकरण करने के लिए प्रत्येक कार्य विवेक 
के साथ करना चाहिए । इसी मे उसके जी 'न का थिकास है, हित है, सुख है, एवं 
अनन्त शान्ति है । $ 


ब्रह्माचय को साधना : 


ब्रह्मचयं की साधना, जीवन की एक कला है। अपने आचार-विचार और 
व्यवहार को बदलने की साधना है । कला बस्सु को सुन्दर बनाती है, उसके सौन्‍्दयं में 
अभिवृद्धि करती है । और आचार भी यही काम करता है। वह जीवन को सून्दर, 
सन्दरतर और सन्दरतम बनाता है। जीवन में क्षारीरिक सौन्दर्य से, आचरण का 
सौन्दर्य हजारो-हजार गुणा अच्छा है । श्रेष्ठ आचरण मूति, चित्र एवं अन्य कलाओं 
की अपेक्षा अधिक आनन्द प्रदाता है ।१ वह केवल अपने जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि 
अन्य व्यक्तियों के लिए भी आनन्दप्रद होता है । आचरण-हीन व्यक्ति सबके मन में 
कांटे वो तरह खटकता है और आज्ञार-संपन्‍्न पुरुष सबंत्र सम्मान पाता है। प्रत्येक 
व्यक्ति उसके श्रेष्ठ आचरण का अनुकरण करता है। वह अन्य व्यक्तियों के लिए एक 
आदर्श स्थापित करता है। अतः आचार समस्त कलाओ मे सून्दरतम कला है ।० 


आचरण जीवन का एक दपंण है । इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को 
देखा-परखा जा सकता है ।7! आचरण व्यक्ति की श्रेष्ठता और निरृष्टता का मापक 
यंत्र ([॥६0707202८7) है। आचरण की श्रष्ठता उसके जीवन की उच्चता एवं 
उसके उच्बतम रहन-सहन तथा व्यवहार को प्रकट करती है। इसके अन्दर कार्य करने 
वाली मानवता और दानवता का, मनुष्यतवा और पाशविकता का स्पष्ट परिचय 
मिलता है ।”* मनुष्य के पास आचार, विचार एवं व्यवहार से बढ़कर कोई प्रमाण-पत्र 
नहीं है, जो उसके जीवन की सच्चाई एवं यथाथे स्थिति को खोलकर रख सके । यह 
एक जीवित प्रमाण-पत्र है, जिसे दुनिया को कोई भी ध्षक्ति भुठला नहीं सकती । 

आचरण की गिराबट, जीवन की गिरावट है, जीवन का पतन है। रूढ़िवाद 
के द्वारा माने जाने वाले किसी नीच कुल मे जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति पतित 
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१४ ब्रह्म दर्शन 


एवं अपवित्र नहीं हो जाता है। बस्तुतः पत्तित वह है, जिसका आचार-विचार 
निकृष्ट है। जिसके भाव, भाषा और कर्म निम्न कोटि के हैं, जो रात-विन भोग- 
वासना में डूबा रहता है, वह उच्च कुल में पैदा होने पर भी नीच है, पामर है। 
यथार्थ में चाण्हाल वह है जो सज्जनों को उत्पीड़ित करता है**, व्यभिन्ार में ड्वा 
रहता है और अनैतिक व्यवसाय करता है या उसे चलाने में सहयोग देता है । 

देश के प्रत्येक युवक और युवती का कतंव्य है कि बहु अपने आचार की 
श्रंष्स्ता के लिए $#एफरां६ ॥एंजए.. 504 ४8७ ५७४४६. --सादा जीवन और 
उच्च विचार का आदर्श अपनाए। वस्तुतः सादगी ही जीवन का सर्वक्षष्ठ अलझ्भार 
है। फ््योंकि स्वाभाविक सुन्दरता (९७४७! ०८७५५७) ही महत्वपूर्ण है भौर उसे 
प्रकट करने के किए किसी तरह की बाह्य सजावट (]४८८८-7०) की आवध्यकता 
मही है। इसका यह अधथे नहीं है कि शरीर की सफाई एवं स्वस्थता के लिए योग्य 
साधनों का प्रयोग ही न किया जाए। यहाँ शरोर की सफाई के लिए इन्कार नहीं 
है। परन्तु इसका तात्पयं इतना ही है 'कि वास्तविक सौरदयें को दबाकर कृत्रिमता 
को उभारने के लिए विलासो प्रसाधनो का उपयोग करना हानिप्रद है । इससे जीवन 
में बिलासिता बढ़ती है और काम-बासना को उद्दौप्त होने का अवसर मिल 
सकता है। अतः सामाजिक व्यक्ति को अपने यथाप्राप्त रूप को कुरूप करके 
वास्तविक सौन्दय्य को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उसे कृत्रिम बनाने का 
प्रसत्न ने करे । उसे कृत्रिम साधनों से चमकाने के लिए समय एवं शक्ति की बर्बादी 
करना मूख॑ंता है। हमारा बाहरी जीवन सादा और आत्तरिक जीवन सदगुणों एवं 
सद्विचारों से सम्पन्न होना चाहिए ।** 


सौन्दर्य आत्मा का गुण है । उसे चमकाने के लिए आत्म-शक्ति को बढ़ाने का 
प्रयत्न करें । अपने आप पर नियन्त्रण रखना सीखें । वासनाओ के प्रवाह में न बह 
कर, उन्हें नियन्त्रित करने की कला सीखें । यही कला जीवन को बनाने की कला है । 
और इसी का ताम आचार है, चरित्र ((॥०20८7) है और नैतिक शक्ति ((०थ] 
209८) है । इसका विकास आत्मा का, जीवन का विकास है । 


१२- जे अहिभवन्ति शाहुं, ने पावा ते भर च्ाणइाला | --मच्छुकटिक १०, २२ | 
3, 6 ०ए ॥6 ऐ६ डग्रफ6 ॥ 8 0767 ३४9०० 800 हल 5 ॥5 ततः 88॥॥. 
>->पिकांजिवंतध् फिंकां। 46976, 


प्रवचन खण्ड 


प्रनचन | थे 





आत्म-शोधन 


मानव-जीवन का विराट स्वरूप हम सबके सामने है। जब हम उसका गहराई 
से अध्ययन करते हैं, तब उसमें अच्छाइयों और बुराइयों का एक विचित्र -सा ताना- 
वाना हमें परिलक्षित होता है। एक ओर आध्यात्मिक भावना की पवित्र एवं निर्मल 
धाराएं प्रवाहित होती नजर आती हैं, तो दूसरी भोर दुर्वासनाओ की गन्दी और 
सड़ती हुई नालियाँ भी बहती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। एक ओर सदूशुणों के फूलों 
का सुन्दर बाग खिला है, तो दूसरी ओर दुगुणों के कांठों का जंगल भी खड़ा है | 
एक ओर घना अन्धकार घिरा है, वो दूसरी ओर उज्ज्वल प्रकाश भी चमक रहा है । 
देवी और आसुरी भावनाओं का यह चिरन्तन देवासुर-सम्राम मानव-जीवन के कण- 
कंण में परिव्याप्त है । 

मेरे कथन का अभिप्राय यह है, कि मनुष्य-जीवन में जहाँ अच्छाइयाँ हैं, वहां 
बुराइयां भी हैं। एक क्षण के लिए भी दोनों का महायुद्ध कभी बन्द नहीं हुआ । 
कभी अच्छाइयाँ विजय प्राप्त करती दिखाई देती हैं, तो कभी बुराइयाँ सर उठाती 
नजर आती है । 


इस अन्‍्तद्वन्द्र के सम्बन्ध में कुछ लोगों ते माना है, कि चैतन्य आत्मा अपने 
मूल स्वभाष में बुरा ही है, वह कभी अच्छा हो ही नहीं सकता । अनन्त-अनन्त काल 
बीत जाने पर भो वह अच्छा नहीं बता और अनन्त-काल गुजर जाएगा, तब भी वह 
अच्छा नहीं बन सकेगा। क्योंकि उसमें वासताएं बली रहती हैं, फलस्वरूप जन्म॑- 
मरण का चक्र भी सदा चलता ही रहता है ! 

इसी मान्यता के आधार पर भारत में एक दर्शंन-शास्त्र का निर्माण भी हुआ 
और उसकी परम्परा आगे बढ़ी । इस दाशंनिक परम्परा ने आत्मा की पूर्ण पवित्रता 
और निर्मेलता की भावना से एक तरह से साफ इन्कार कर दिया और मान लिया, 
कि आत्मा को संसार में ही रहना है और वह संसार में हीं रहेगी, क्योंकि उसके 
लिए संसार से ऊंची कोई भूमिका है ही नही । 

और वासता ? वह तो बत्दर की एक अग्नि है। कभी तीज तो कभी मंद 


श्द ज्ह्मजय-बकंन 


हीती रहती है। कभी तेज हो जाती है, तो तेज दिखाई देती है और कभी मंद हो 
जाती है, तो मंद दिखाई देती है। परन्तु मुलत: उसका कभी ताश नहीं होता । 


इस प्रकार के दर्शन की मान्यता ने मनुष्य जीवन के उच्च आदश की चमक 
को मलिन कर दिया है। मनुष्य, जो अपने जीवन को अन्य जोवनों से श्रेष्ठ बनाने 
की दोड़ में था, एवं जीवन की ऊँचाइयो को छूने का प्रयत्त कर रहा था, वक्त 
दर्दान की भावना ने एक तरह से उसके मन को मार दिया और उसे हताक्ष एवं 
निराश बना दिया । 

इस दर्दशत ने मनुष्य के सामने निराशा का अभेद्य अन्धकार फैलाकर निष्क्रि- 
यता का मार्ग रखा । इस दर्दांत का अर्थ है, कि हम हथियार डाल दें। क्रोध 
आता है और प्रयत्न किया जाता है. कि उसे समाप्त कर दिया जाय, किन्तु फिर भी 
क्रोध आ जाता है, तो क्या उस क्रोध के आगे हथियार डाल दें । समझ लें, कि यह 
जाने वाला नही है ? न इस जन्म में और न अगले जन्म से ही । 


इसका अर्थ यही हुआ, कि कुछ करने-धरने की जरूरत ही नहीं है । इस 
तरह तो जितनी भी बुराइयाँ हैं, वे सब हम को घेर कर खडी हो जाती हैं। मनुष्य 
का कर्तंव्य है, कि वह उनसे लड़े । मगर यह दर्शन कहता है, कि कितना ही लड़ो, 
जीत कभी नहीं होगी । मनुष्य अपने विकारों से मुक्त नहीं हो सकता । 


यदि कोई डाक्टर बीमार के पास आकर यह कह दे, कि मैं इलाज तो करता 
है, किन्तु बीमारी जाने वाली नहीं है। इस से कदापि मुक्ति नहीं हो सकती । बीमार 
को घुल-ध्रुल कर मरना है| 
जो डॉक्टर या वद्य यह कहता है, उस से मरीज का क्या लाभ होना-जाना है । 
अगर वह चिकित्सा भी करा रहा है तो उस का मूल्य ही क्या है ? 
जिस दर्शत ने इस प्रकार की निराशा जीवन मे पैदा कर दी है, उससे 
आत्मा का क्‍या लाभ हो सकता है ? 


इस दर्शन के विपरीत दूसरा दर्शन कहता है, कि आत्मा में बुराई है हो नहीं, 
सब अच्छादर्या ही हैं, और प्रत्येक आत्मा अनन्त-अनन्त काल से पर-अह्या रूप हीं है । 
आत्मा में जो विकार और वासनाएं मालूम होती हैं, वे वास्तव में आत्मा में नहीं 
हैं। ये तो तुम्हारी श्रुद्धि में, कल्पना में हैं। यह तो एक प्रकार का स्वप्न है, विश्ञम 
है, एक प्रकार का मिथ्या विकल्प है, जो सत्य नही है ! 


इस दर्शन की मान्यता के अनुसार भी, विकारों से लडने की जो चेतना एवं 
प्रेरणा पैदा होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती है । 

कल्पना कीजिए, एक आदमी बीमार पड़ा है। व्यथा से कराह रहा है, उसको 
हालत बड़ी सराब है। यदि उसे बैच मह कहे, कि तू तो बीमार ही नहीं है, तो क्या 


ब्स्प्म्गंच्ज जीता के पु ४ 
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उसके कहने से बीमारी चली जाएगी ? एक आदमी के पैर में झ्ीक्षा चुभ गया । बह 
किसी के यहाँ गया, और जिसके यहां गया, वह कहता हैं कि शीक्षा छुभा ही नहीं है, 
इतने कहने भर से तो काम नहीं चलेगा । 

ये दो दर्शन, दो किनारों पर खरे हैं, ये जीवन की महत्वपूर्ण साधना के लिए 
कोई प्रेरणा नहीं देते, बल्कि साधना के मार्ग में विध्न उत्पन्न करते हैं । 

जनदर्शन इस सम्बन्ध में जन-जीवन के समक्ष एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत 
करता है । वह हमे बतलातवा है, कि अपेक्षा-विश्लेष से आत्मा भब्रुरा भी है और अच्छा 
भी है। आत्मा की ये बुराइमाँ और अच्छाइयाँ अनादि-काल से बली जा रही हैं। 
कब से चली आ रही हैं, यह प्रश्न छोड़ देना चाहिए। आत्मा की जो ब्ुराइयाँ हैं, 
उनसे लड़ना है, उन्हें दूर करना है और आत्मा को निर्मल 'बनाना है। यह तमी 
होगा, जब साधना का मार्ग सही हो । 


एक वस्त्र मेला हो गया है, गंदा ही गया है । उसके विषय में जो आदमी यह 
दृष्टिकोण रख लेता है, कि यह तो मैला है और मैला ही रहेगा। यह कभी निर्मल 
होने वाला नहीं। तो, वह उसे धोने का उपक्षम क्‍यों करेगा ? हुजार प्रमत्त करने 
पर भी जो वस्त्र साफ हो ही नहीं सकता, उसे घोने से लाभ ही क्‍या है । 

जो लोग यह कहते हैं कि--अजी, वस्त्र मेला है ही नहीं । यह तो तुम्हारी 
आँखों का भ्रम है, कि तुम उसे मेला देखते हो | वस्त्र तो साफ है और कभी मलिन 
हो ही नहीं सकता ! तब भी कौन उसे धोएगा ? 


वरत्र धोने की क्रिया तभी हो सकती है, जब आप उस की मलिनता पर 
विश्वास रखें और साथ हो उसके साफ होने में भी विश्वास रखें । 


कहा जा सकता है, कि वस्त्र यदि मैला है, तो निर्मल कंसे हो सकता है ? 
इस प्रश्त का उत्तर यहो है कि मेल, मेल की जगह है और वस्त्र, वस्त्र की जगह है । 
मैल को दूर करने की क्रिया करने से मेल हट जाएगा और वस्त्र साफ हो जाएगा । 
इस प्रकार वरत्र को मेला समझकर धोएँगे, तो वह साफ हो सकेगा । वस्त्र को जो 
मैला ही नहों समभेगा, अथवा जो उसकी निर्मलता की सम्भावना पर विद्वास 
नहीं करेगा, वह धोने की क्रिया भी नहीं करेगा और उस हालत में वस्त्र साफ भी 
नहीं होगा ! 

जैनधमं आत्मा की अशुद्ध दशा पर भी विध्वास करता है और शुद्ध होने की 
सम्भावना पर भी विश्वास करता है। वह अशुद्धता और शुद्धता के कारणों का बड़ा 
द्टी सुन्दर विदलेषण करता है । हमारें अतेक सहयोगी धर्म भी उसका साथ देते हैं । 
इसका मतलब यह है, कि आत्मा मलिसता की स्थिति सें है, और स्व्रीकार करना ही 
वाहिए कि विकार उसमें रह रहे हैं, किन्तु वे विकार उसका स्वभाव नहीं हैं, जिससे 
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कि आत्मा विकारमय हो जाएगा। स्वभाव कभी छुटता नहीं है। जिस वस्तु का जो 
स्वभाव है, बह कदापि उस से पृथक नहीं हो सकता । स्वभाव ही तो वस्तु है, और 
यदि स्वभाव चला गया, तो वस्तु के नाम पर रह ही क्‍या जाएगा ? विकार आत्मा 
में रहते हुए भी आत्मा के स्वभाव नही बन पाते । 


वस्त्र की मलितता और निर्मलता के सम्बन्ध मे ही विचार कर के देखें । 
परस्पर विरुद्ध दो स्वभाव एक बस्तु में नहों हो सकते | ऐसा हो, तो उस वल्त्तु को 
एक नहीं कहा जाएगा। दो स्वभावों के कारण वह वस्तु भी दो मालनी पड़ेगी । 
पानी स्वभाव से ज्षीत है, तो स्वभाव से उष्ण नहीं हो सकता | आग स्वभाव से 
गरम है, तो स्वभाव से ठडी नहीं हो सकती । आशय यह है, कि एक वस्तु के परस्पर 
विरोधी दो स्वभाव नहीं हो सकते हैं। अतएव आत्मा स्वभाव से विकारमय एवं 
मलिन ही हो सकता है, या निर्मल निविकार ही हो सकता है.। 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, आत्मा में दोनों चीजें हैं--मलिवता भी 
और निर्मेलता भी । तब अपने आप यह बात समभ में आ जानी चाहिए, कि वे दोनों ' 
आत्मा के स्वभाव हैं, या और कुछ ? दोनो उसमें विद्यमान है अवश्य, मगर दोनो 
उसमे एक रूप से नही हैं । दोनों में एक स्वभाव है, और दूसरा विभाव है, आगन्तुक 
है, एवं औपाधिक है। दोनों में जो विभाव स्व-रूप॑ है, वही हट सकता है । स्वभाव 
नहीं हट सकता है । 


यहाँ पर यह प्रदन होता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है? और विभाव क्‍या 
है ? यह समझाने के लिए वस्त्र की मलिनता और निर्मेलता पर विचार कर लीजिए । 
वस्त्र मे मलिनता बाहर से आई है, निर्मंलता बाहर से नहीं आई है । निर्मलता तो 
उसका सहज-भाव है, स्वभाव है। जिस प्रकार निर्मलता बस्त्र का स्वभाव है और 
मलिनता उसका विभाव है, औपाधिक भाव है, उसी प्रकार निर्मलता आत्मा का 
स्वभाव है और विकार तथा बांसनाएँ विभाव हैं। जेनदर्शन कहता है, कि आत्मा 
विभाव के कारण अशुद्ध दशा में है, पर उसे शुद्ध किया जा सकता है ' 


जो धर्म वस्तु में किसी कारण से आ गया है--किनन्‍्तु जो उसका अपना रूप 
नहीं है; वही विभाव कहलाता है। और जो वस्तु का मूल एव असली रूप हो, जो 
किसी बाह्य निमित्त कारण से उत्पन्न त हुआ हो, वह स्वभाव कहलाता है । 


जैन धरम ने माना है, कि क्रोध, मान, माया और लोभ अथवा जो भी विकार 
आारमा में मालूम हो रहे है, वे आत्मा के स्वभाव या सिजरूप नहीं हैं। विफार 
तुम्हारे अन्दर रह रहे हैं, इतने मात्र से तुम बहम में मत पड़ो । वे कितने ही गहरे 
पुसे हों, फिर भी तुम्हारा लपना रूप नहीं हैं ! तुम, तुम हो, विकार, विकार हैं । 
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जैवधम ने इस रूप में भेद-विज्ञान की उपदेधाना की है। भेद-जिशान के विषय 
में हमारे यहां यह कहा गया है-- 


मेद-विज्ञानल: सिद्धा: सिड्धा ये किल केलन ! 
“आचाय॑ भमृतंचन्द 


अनादि-काल से आज तक जितनी भी आत्माएँ मुक्त हुई हैं, भौर 
जो आगे होंगी, वे तुम्हारे इस कोरे क़्रियाकाण्ड से नहीं हुई हैं, और न होंगी । 
यह तो निमित्त-मात्र है। मुक्ति तो भेद-विज्ञान द्वारा ही प्राप्त होती है। जड़ और 
चेतन को अलग-अलग समझने से ही मोक्ष प्राप्त होता है । 

जड़ और चेतन को अलग-अलग समझना एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है । इस 
दृष्टिकोण से जब आत्मा स्वयं को देखती और साथना करती है, तभी जीवन भे रस 
आता है। वह रस क्या है ? आत्मा भेद-विज्ञान की ज्योति को आगे-आगे अधिकाधिक 
प्रकाशित करती जाती है और एक दिन उस स्वरूप में पहुँच जाती है, कि दोनों में 
सच्मृत्र ही भेद हो जाता है। जड़ से आत्मा सम्पूर्ण रूप से पृथक हो जाती है भर 
अपने असली स्वभाव मे आ जाती है। इस प्रकार पहले भेद-विज्ञान होता है और 
फिर भेद हो जाता है । । 

इस प्रकार पहली चीज है, भेद-विज्ञान को था लेना सर्वप्रथम यह समभ लेना 
है, कि जड़ और चेतन एक नही हैं। दोनों को अलग-अलग समभना है, अलग-अलग 
करने का प्रयत्न करना है। जड और चेतन की सर्वथा भिन्न दशा को ही वस्तुतः मोक्ष 
कहा गया है | जड, जड़ की जगह और #ंतन, चेतन की जगह पहुँच जाता है | णो 
गुण-धर्मं आत्मा के अपने हैं, वे ही वास्तव में आत्मा में शेष रह जाते हैं । 

जैनधर्म का यह आध्यात्मिक सन्देश है। उसने मनुष्य को उच्च जीवन के लिए 
बल दिया है, प्रेरणा दी है। 

अभिप्राय यह है, कि स्वभाव को विभाव और विभाव को स्वभाव नहीं समझ 
लेना चाहिएं। आज तक यही भुल होती आई है, कि स्वभाव को विभाव और विभाव 
को स्वभाव समझ लिया गया है। दो दर्दांन दोनो किनारों पर खंड़े हो गए हैं और 
उनमें से एक कहता है, कि चाहे जितनी शुद्धि करो, आत्मा तो शुद्ध होने वाला है 
नहीं । दूसरा कहता है, कि आत्मा तो सदा से ही विशुद्ध है। शुद्ध को और क्या शुद्ध 
करना है ? 

एक बार जब मैं दिल्‍ली में था, वहाँ गाँधी मंदान में एक बड़े दार्शनिक भाषण 
कर रहे थे । 

उन्होंने कहा, “पतन होना मनुष्य की भूल प्रकृति है। गिर जाना, पथश्रष्ट 
होना, विषयों की ओर जामा और वासनाओं की ओर आकृष्ट होना, आत्मा का स्वभाव 
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है ।” और फिर, उन्होंने विकारों और वासनाओं से अपने आपको मुक्त रखने के 
लिए भी कहां । 

जहाँ तक साधारण उपदेक्षक का प्रश्न हैं, कोई आपत्ति नहीं, मंगर जब एक 
दाशनिक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, तो उसकी भाषा गलत भाषा हो 
जाती है । पहले तो यह कहना कि पतन होता स्वभाव हैं, और फिर यह भी कहना, कि 
उसे दुर करने का प्रयत्न करना चाहिए । कैसे समझ में आ सकंता है ? किसी आदसी 
से यह कहना, कि क्रोध करना आत्मा का स्वभात्र है और क्रोध से कोई मुक्त हो ही 
नहीं सकता, और फिर दूसरी साँस में उसे क्रोध न॑ करने का उपदेश देना, क्‍या 
गलत चीज नहीं है ? 

दीपक की ज्योति का स्वभाव प्रकाश देना है, किन्तु उससे यह इच्छा की जाए 
कि बह प्रकाश ते करे, तो क्या यह कभी संभव हो सकता है ? स्वभाव कभी अलग 
नही ही सकता । 

आज विभाव को स्वभाव मानकर चलने की आदत हो गई है। एक दशशंत से 
इस मान्यता का समर्थन कर दिया हैं। अतएवं लोग अपनी अनन्त श्वित के प्रति शंका 
शील हो रहे हैं और उस ओर से उदासीन होते जा रहे है। इस हृष्टिकोण के मुल में . 
ही भूल पैदा हो गई है। जब तक इस भूल को दुरुस्त न कर लिया जाए, जीवन के 
क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रगति नही की जा सकेगी । 

जैनधर्म का सिद्धान्त यह है, कि अनन्त-अमन्त काल बीत जाने पर भी विभाव, 
विभाव ही रहेगा, वह कभी स्वमाव नहीं हो सकता। जो स्वभाव है, वह कदापि 
विभाव नही बनेगा । 

जैनधर्म इस विराट संसार को दो भागों में विभाजित करता है--जड़ और 
चेतन । और वह कहता है, कि जड़ अनन्त है और चेतन भी अनन्त है। पूव-बद्ध कमे- 
पुद्गल रूप जड़ के संसर्ग से चेतन मे रागादि रूप और रागादियुक्त चेतन के संसर्ग 
से जड़ पुदूगल में कर्म रूप विभाव परिणति उत्पन्न होती है । 

चार्वाक लोग सारे संसार, को एक इकाई के रूप में मान रहे है, और कहते हैं 
कि यह हृश्यमान सारा संसार, मात्र जड़ हे, और चैतन्य भी जड़ का ही विकार है। 
जड़ से भिन्न आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है । इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को 
जड़ का रूप दे दिया है । 

दूसरी ओर हमारे यहां वेदान्ती हैं, जो बड़े ऊच्रे विचारक कहे जाते हैं, ने भी 
एक सिरे पर खड़े हैं। उतका कहना है, कि यह समग्र विश्व, जो आपके सामने है, 
जड़ नहीं, चेतन है और चेतन के लिवाय और कुछ भी नहीं हैं । जो जड़ दिखाई देता 
है, वह भी चेतन ही हैं। उसे जड़ समभाना वास्तव में तुम्हारे मन को भ्रान्ति है । 

उम्का यह तक॑ हैं कि--अँधेरे में तुम्हारे सामने रस्सी पड़ी है। सुभ्हारी उस 
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पर तजर पड़ी और सन मे अचानक रूयाल आया कि यह साँप है। और तुम भयभीत 
हो गए और उसे मारने लाठी लेने दौडे । मतलब यहू है, कि असली साँप को देखकर 
जो विचार और भावनाएँ हुआ करती हैं, भय पैदा होता हें और भनुष्य मारने को 
तैयार होता है, वही सब कुछ आप उस समय करते हैं। किन्तु जब प्रकाश लेकर देखते 
हैं, तब वह साँप नही, रस्सी निकलती हैं। बस, उसी समय आपकी वे सब भावनाएं 
बदल जाती है और आप कहंते है--अरे यह तो रस्सी थी, यह सांप कहाँ था ? 

साँप पहले भी नही था और बाद मे भी नही था। और भला ! वह बीच में 
भी कहाँ था ? बह तो एक भान्त हफुरणा थी, मात्र भ्रान्ति थी, जो मन में ही' जागृत 
हुई और मन में ही विलुप्त हो गई । 

बेदान्त के विद्वान यही उदाहरण सारे संसार पर लागू करते है। उनका आक्षय 
बह है, कि सारे ब्रह्माण्ड में नदी, पव॑त, वृक्ष, और मकान आदि जड़ के रूप मे तथा 
मनुष्य, पशु और पक्षी आदि चेतन के रूप मे जो प्रसार है, वह एक पर-अह्म चैतन्य का 
ही है। चेतन्य से पृथक न कोई भूमि या पहाड़ है, न महल और मकान है और न 
कोई देह-धारी जीव हैँ । एक चैतन्य के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। जैसे 
रस्सी को साँप समझ लिया जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म को लोग नाना रूपों में समझ 
रहे हैं। जिस समय रस्सी को सॉप समभा जाता है, उस समय यह नहीं मालूम होता, 
कि वास्तव में यह सांप नही है और हमें भ्रम हो रहा हैं। उस समय तो वह वास्तविक 
साँप ही मालूम होता है । भ्रम का पता तो प्रकाद मे देखने पर ही चलता है । इसी 
प्रकार जब दिव्य आत्मिक प्रकाश आत्मा को प्राप्त होता हैं, उस समय आत्मा समभती 
हैं, कि यह सारा विस्तार भ्रम के सिवाय और कुछ भी नहीं है। उस समय आत्मा 
ज्योति रूप बन जाती है और ब्रह्ममय हो जाती है । 

चार्वाक भी अद्व॑तवादी है, किन्तु वह जड़ाईवतबादी है। और दूसरी ओर 
वेदान्त भी अद्व॑ तवादी है, किन्तु वह चेतन्याद तवादी है । जैनधर्म ह तवादी है। इसका 
अर्थ यह हुआ, कि वह सारे संसार को एक इकाई न मानकर दो इकाइयो के रूप में 
स्वीकार करता है। जैनधर्म के अनुसार जड और चेतन स्वभावतः पृथक दो पदार्थ 
हैं और दोनों की अपनी-अपनी सत्ता है। यह नही कि एक ही तत्त्व दो रूपो में ही 
गया हो । जैन दर्शान मूल में दो तत्त्व स्वीकार करता है---जीव और अजीब, चेतन 
और जड़ । 

बस, यही से साधना का रूप प्रारम्भ होता है। जैन दर्शन की साधना का 
उह क्य है, कि जड़ को अलग और चेतन को अलग कर लिया जाए । 

पहले कहा जा चुका है, कि जड की भांति हीं चेतन भी अनन्त हैं । उन सब 
का अपना-अपना स्वतेन्त्र और मौलिक अस्तित्व है। फिर भी सब चेतन स्वभाव से 
एक समान हैं । 
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प्रदत होता है, कि चेतन अनन्त हैं ओर समान स्वभाव वाले हैं, तो सब एक 
रूप में क्यो नहीं हैं? कोई अत्यन्त क्रोधी है तो कोई क्षमावान्‌ है। कोई अत्यन्त 
विनज्र है, इतना विनद्ञ कि अभिमान को पास भी नहीं फटकने देता, तो दूसरा 
अभिमान के कारण घरती पर पैर ही नहीं धरता । यह सब भिन्नताएं क्यों दिखाई 
देंती हैं? अगर आत्मा का रूप एक सरीखा है, तो सब का रूप एक सा क्यों 
नहीं है ? 

इस प्रदन का उत्तर यह है, कि आत्माओं में जो भिन्नता दिखाई देती है, 
उसका कारण विभाव-परिणति है। अपने मूल और शुद्ध स्वभाव के रूप में सब 
आत्माओ में समानता है, मबर जड के ससगं के कारण उनके स्वभाव में जो विकार 
उत्पन्न हो जाता है, वह विकार नाना प्रकार वा है । 

स्थानाग सूत्र में कहा है--एगे श्राया अर्थात्‌ आत्मा एक है। यह कथन सख्या 
की दृष्टि से नहीं, स्वभाव की दृष्टि से है । अर्थात्‌ जगतु की जो अनन्त-अनन्त आत्माएँ 
हैं, वे सत रण, और स्वभाव की दृष्टि जे चेतन्य-स्वरूप हैं, अनन्त शक्तिमय है और 
अपने आप में निमल हैं । 

फिर भी आंत्माओ में जो भिन्नता एबं विकार मालूम दे रह है, वे बाहर के हैं, 
जड़ के संसर्ग से उत्पन्न हुए हैं--कर्म या माया ने उन्हें उत्पन्न किया है। जिस आत्मा 
में जितने ही ज्यादा विकार हैं, वह उतनी ही ज्यादा दूषित है । और जिसमे जितने 
कम विकार हैं, वह उतनी ही अधिक पत्रित्र आत्मा है । 

एक वस्त्र पूर्ण रूप से स्वच्छ है और एक पूर्ण रूप से गदा है भौर एक कुछ 
गंदा और कुछ साफ है। प्रइन होता है, कि यह बीच की मिश्रित अवस्था कहाँ 
से आई ? 

इस अवस्था-भेद का कारण मेल की व्यूनाधिकता है। जहाँ मेल का पूरी तरह 
अभाव है, वहाँ पूरी निर्मलतता है और जहाँ मैल जितना ज्यादा है, वहाँ उतनी ही 
अधिक मलिनता है । 

इसी प्रकार जो आत्मा क्षमा, नम्रता और सरलता के मार्ग पर है, अपनी 
बासनाओं एवं विकारो पर विजय प्राप्त करती हुई दिखाई देती है, और अपन। जीवन 
संहेज भाव की ओर ले जा रही है, समकता चाहिए कि उसमें विभाव का अंश कम है 
और स्वभाव का अंश अधिक है। जितने-जितने अंध में विभाव कम होता जाता है 
और, मलिनता कम होती जाती है, उतने-उतने अंशों में आत्मा की पवित्रता धीरे- 
घीरे अभिव्यक्त होती जा रही है। वह स्वभाव फी ओर आती जा रही है । 

जैनधमं को इस दृष्टि से पता लगता है कि जड़, जड़ है और चेतन, चेतन है । 
अतः साधक को समझना चाहिए कि में चेतन हूँ, जड़ नहीं हैँ । में विकार-वासना भी 
नहीं हैं। मैं क्रोष, मान, माया एवं लोभ भी नहीं हूँ । तारक, तियंथ््य, मनुष्य और 
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देवना भी नहीं हैं । मुझमें जो विकार मालुम होते हैं, ये सब्र पुद्गल संयोग-जनित हैं । 
पानी में भिट्टी आ गई है, तो कीचड़ का रूप दिखलाई दे रहा है ! 

जब यह सम्यग्‌ दृष्टि जगी, तब आत्मा इस अंश में अपने स्वरूप मे आ गई । 
यह दृष्टिकोण यदि एक बार भी जाग जाए, यदि एक बार भी जड़ और चेतन को अलग- 
अलग समक लिया जाए, तो फिर आत्मा कितनी ही क्यो न अधोदिशा मे चली जाए, 
एक दिन वह अवद्य ही ऊपर उठेगी, कर्मों के बच्चन को काट कर अपने असलो शुद्ध- 
स्वरूप मे आ जाएगी । अपने शुद्ध-स्वरूप मे आजाना, जड़ से सर्वथा प्रथक हो जाता 
ही मोक्ष होना कहलाता है। शुद्ध हृष्टि होने पर देर होना सम्भव है, मगर अंधेर 
होना सम्भव नहीं । अधेर या अंधकार तभी तक सम्भव है, जब तक भेद-विज्ञान नहीं 
होता । 

भगवान्‌ महावीर ने संसार भर की आत्माओं को एक बहुत महत्त्वपूर्ण सन्देश 
दिया । जिन्हें यह सन्देश मिला, जिन्होंने इस पर विश्वास किग्रा, उन्होंने अपनी 
मूल शक्ति को जगाने का प्रयत्न किया | भगवान ने कहा हैं, कि मेरा क्राम ज्योति 
जगाना है। ज्योति जगाने के बाद भी कभी अधकार दिखाई दे, तो निराश मत 
होओ। वह अंधकार अब टिक नहों सकता । एक बार भेद-बविज्ञान की ज्योति का 
स्पशं होते ही वहु इतना कब्चा पड़ गया है, क्रि उसे नष्ट होना ही पड़ेगा !' वहु नष्ट 
होकर ही रहेगा । 

भगवान्‌ महाबीर के पास हजारो जिज्ञासु और साधक आते थे। उनमे से 
कुछ ऐसे होते थे, कि भगवान्‌ का प्रवचन जब तक सुनते, तब तक तो आनन्द में भूमते 
रहते और जब घर पहुँचते, तो फिर ज्यों के त्यो हो जाते, फिर उसी ससार के चक्र 
में फंस जाते । 

इस पर प्रश्न उठा, कि जो आत्माए प्रवचन सुन कर गद्गद हो जाती हैं, 
जिनकी भावनाएं जाग उठती हैं, और मन में उल्लास पैदा हो जाता है, किन्तु ज्यों 
ही घर में पेर रकला कि ज्ञान को वह ज्योति बुझ गई, और भावना की बह लहर 
मिट गई, तो इस प्रकार के श्रवण से क्‍या लाभ ? 

भगवान्‌ ने कहा--इसमें भी बड़ा लाभ है। उनको आज तक प्रकाश की 
किरण नहीं मिली भरी, और अनन्त-अनन्त जीवन धारण करके भी उन्हें पता नही 
चला था, कि जड़ क्या है और चेतन क्या है ? अगर एक बार भी किसी के अंतः- 
करण में यह बुद्धि जाग उठी और उसने अपने चिदानन्द के दर्शन कर लिए, तो मेरा 
काम पूरा हो गया । वह भूलेया और भटकेगा, किन्तु फहाँ लक भूला भटका रहेगा ? 
आखिर, तो अपनी राह पर आएगा हो | वह अवद्य ही परमे)पद कौ प्राप्त करेगा । 

एक बार भगवान्‌ महाबीर अपने शिष्यों के साथ मंभेश्न से सिथ की जिहार- 
यात्रा पर जा रहे थे। राजा उदायी के अत्यन्त आग्रह पर सिन्में की आर उनका 


! 
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विहार हुआ । जब वे मर भूमि के मैदाम से गुजर रहे थे, तव भयानक गरमी के 
दिन थे | वर्णन आता है, कि कई साधक तो रास्ते में ही आहार-पानी के अभाव 
में देह-त्याग कर गए । इस पर भी भगवान्‌ और उनके शिष्य अनाकुल थे । जो भी 
रास्ते में मिलता, खड़े होते, उसे सदध्म का सन्देश देते और फिर मन्धर गति से 
आगे की ओर बढ़े जाते । भूख-प्यास और ताप से शरीर गिरने को है, किन्तु आत्मा 
फिर भी नहीं गिर रही है। मन में किसी भी प्रकार के आकुलता-व्याकुलता के भाव 
नही हैं । 

कुछ सन्‍त आगे चले गए और कुछ पीछे रह गए। इस तरह सन्त छोटी-छोटी 
कई टोलियो में बंट गए। 

भगवान्‌ महावीर ओर गणधर गौतम साथ-साथ थे । गौतम भगवान्‌ के पक्‍के 
अन्तेवासी थे, अत' छाया की तरह भगवान्‌ का अनुगमन कर रहे थे। पल भर भी 
भगवान्‌ से अलग होना उन्हे प्म्द नहीं था। अन्तेबासी का अर्थ होता है-- सदा 
समीप में रहने वाला । 

तेज गरमी पड रही थी। सूर्य उत्तप्त हो उठा था, और जमीन जल रही थी । 
फिर भी सन्‍्तों की टोलियाँ धीर अपर मन्द गति से, ईर्या-समिति का ध्यान रखते हुए, 
चलो जा रही थीं। चित्त मे खिन्नता नहीं, मन में व्याकुलता नहीं, चेहरे पर परेशानी 
नही, ललाट पर सिकुइन नहीं । सन्‍्त-गण निरन्तर आगे बढ़ते जा रहे थे । 


गाँव दूर है, और मार्ग मे ऐसे वृक्ष भी नहीं, कि जिनकी छावबा में बैठकर 
क्षण भर को विश्रान्ति कर सके । 


तभी दोख पडा, कि एक वृद्ध किसान अपने बूढ़े और निर्बल बैलो को लिए 
जमीन जोत रहा है । 

भगवान्‌ ने किसान की वास्तविक स्थित्ति का परिचय कराते हुए गौतम से 
कहा-- यह किसान किस बुरी स्थिति में अपना जीवन अला रहा है ? तुम जाकर 
इसे बोध दो !' 

गौतम ने कहा--भंते ! जो आज्ञा ।' 

भाज का कोई साधु होता तो कह देता--' यह भी कोई बोध देने का समय 
है ? आसमान से आग बरस रहो है, और जमीन आग उगल रहो है। आहार-पानी 
का पता नहीं ओर आपको बोध देने को सूकी है। अभी हमारे सामने तो एक ही 
समस्या है, कि कंसे गांव में पहुंचेंगे, कहां से लाएंगे और कंसे खाएँगे-पीएँगे ? 

किन्तु गौतम जैसे आशाकारी शिष्य ऐसी भाषा बोलने के लिए नहीं थे । वे 
तत्काल उस किसान के पास पहुँचे । उन्होंने पुछा--“तुम्हारा क्या नाम है? 
तुम्हारी क्‍या स्थिति है ? 
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किसान ने कहा--- तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करते दो ।' 

गौतम अवाक्‌ थोड़ी देर खड़े रहे । बृढ़ा किसान जमीन जोत कर चलने लगा, 
तो गौतम भी नंगे पाँव उसके पीछे-पीछे जलती रेत मे खलने लगे । 

गौतम विचार-मग्त थे। आल्विर उन्होंने कहा--' अरे भाई, मेरी एक बात तो 
सुन लो । 

किसान बोला--- कहो, क्या बात है ?'' 

गौतम--- घर में तुम कितने आदमी हो ?” 

किसान--- मैं अकेला राम हूँ, अन्य कोई नहीं है ।"' 

गौतम--'और मकान ? 

किसान-- एक फूस का छप्पर है। जब वह खराब हो जाता है, तब जंगल 
से धास-पांत ले जाकर फिर ठोक कर लेता हूँ ।'' 

गौतसम-- तुम इतने दिनो में भी सुखी नहीं हो सके, तो इस ढलती उल्न में 
ही क्या सुखी हो सकोगे ? ' 

किसान--'मिरे भाग्य में सुख है ही नहीं । बहुत-सी जिंदगी बीत गई । थोड़ी 
और बाकी है, उसे भी यों ही बिता दू गा । ' 

गौतम -- क्या दो रोटियों के लिए अपनी शेष.अनमोल जिन्दगी यू ही समाप्त 
कर दोगे ? अगले जन्म के लिए भी कुछ करोंगेया नहीं ? न करोगे, तो पीछे 
पद्धताओगे । 

गौतम जैसे महान्‌ त्यागी का उपदेश कारगर हुआ । किसान के हुदय में गौतम 
के प्रति श्रद्धा जाग उठी । उत्कंठा के साथ उसने पृछा-- भगवत्‌ ! क्‍या मेरे भाग्य में 
भी कही सुख लिखा है ? मैं तो अब बूढ़ा हो चुका है । जिंदगी किनारे लग गई है | 
अब इस जन्म में मुझे तारते वाला कौन है? आप ही कहिए, मुझे क्‍या करना 
चाहिए ?' 

गौतम-- सुख की बात तो यहू है, क्रि प्रत्येक आत्मा में अनन्त आनन्द का 
सामर हिलोरें ले रहा है। भाग्य में कया लिखा है, इसकों कया बात करत हो ? आत्मा 
के कण-कण में अक्षय आनन्द का निधि भरा पड़ा है। उसे समभने भर को देर है । 
अब रहो बात तारने की, तो जो मुझे तारने बाला है, वही तुम्हें भी तारने बाला है, 
और वही समग्र जगत्‌ को तारने वाला है । मैंने जिन प्रभु का आश्रय लिया है, उन्हीं 
प्रभु के खरणों में लल कर तुम भी आत्म-समर्पंण कर दो । भगवान्‌ के सर्वोदय संध में 
सबको समात स्थान प्राप्त है। वहाँ बालक और वृद्ध, राजा ओर रंक, ऊँचे और नोचे, 
सब एक-सा स्थान पाते हैं। भगवान्‌ की गोद में सभी साधक आश्रय पा सकते हैं । वह 
गोद शान्ति को एक सुन्दर स्थली है। वहाँ जात-पाँत आदि की विभिन्न मर्यादाएँ नहीं 
है, किसी किस्म की दीवबारें नहीं हैं । 
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बूढ़े किसान के मन में गौतम की बात बैठ गई । उसने उसी समय गौतम से 
दीक्षा ले ली । गणधर गौतम भगवान्‌ की ओर चले ओर उनका नवदीक्षित शिष्य भी 
उनके पीछे-पीछे चला । 

गौतम ने जाते ही प्रभु को वन्दन किया । किसान ने, जो साधु बन कऋुका था, 
भगवान्‌ को देखा--उनतकी परिषदा देखी, स्त्री और पुरुषों की एक बड़ी भीड़ देखी, 
तो बहू भड़क गया। कहने लगा--'यहू तो ढोंग है। मैं समभता था, कि यह 
निःस्पृह और त्यागी होंगे । मगर यहाँ का तो रग-ढ़ग ही निराला है ।” 

यह कह कर उस बूढ़े किसान ने फिर वही अपना पहले का पथ अपना लिया 
और चल दिया । 

सभी लोग उसकी यह चर्या देखकर चक्तित रह गए। गौतम ने प्रभु से पूछा-- 
“भ्रगवन्‌ ! यह क्या बात है ? मेरे साथ आया, तब तक तो उसके मन में कोई बात 
नहीं थी। बह मुझे श्रद्धा को दृष्टि से देखने लगा था। परन्तु अब उसके हृदय मे 
सहसा यह हलचल क्यो उत्पन्न हुई ? आपको देखते हो क्यो भाग खडा हुआ ?* 

भगवान ने कहा--आयुष्मान्‌ ! इस घटना के पीछे एक लम्बा इतिहास है । 
सुनो, जब मैं त्रिपृष्ठ बासुदेव के भव में था, तब यह किसान सिंह के रूप में था। मैं 
सिंह की मारने जा रहा था, तब तुम मेरे सारथी थे । मैंने सिह का बंध किया, अतः 
वह जब मरा तो भरे प्रति घृणा का भाव लेकर मरा । मगर तुम्हारे प्रति उसके हृदय 
में प्रेम के अंकुर पैदा हो गए थे | तुमने उस मरण की घड़ी में उसे मीठे वचनों से 
समझाया था--"हे सिह ! तुम मगराज हो, और यह नर-राज है | पछतावा मत 
करो । तुम किसी साधारण आदमी के हाथ से तो नही मारे गए हो । राजा राजा 
से मरा है । 

जन्म-मरण की एक लम्बी परम्परा के बाद अब्र मैं महावीर के रूप में हूँ, 
तुम मेरे शिष्य गौतम के रूप मे हो और बह तीसरा साथी सिंह, किसान के रूप में 
जन्मा है । तुम्हारी वाणी का इसी कारण उस पर प्रभाव हो गया, कि तुमने उसे उस 
जन्म में भी प्रतिबोध दिया था। उसी प्रेम के कारण किसान मिलते ही तुम्हारे साथ 
हो गया । मगर मेरे साथ उसका पिछले जन्म का वैर-भाव था, बह मुझते नहीं समझ 
सकता था । देखते ही, मुझे देखते ही उसके ह्रदय में दबे हुए घृणा के संस्कार 
जाग उठे और वह संयम का पथ छोडकर भाग गया ।” 

भगवान्‌ ने फिर कहा-- अभी बेचारा कम्मो के चक्कर में फेसा है । अभी उसे 
बहुत कम भोगने हैं। उसका कोई दोष नही है । वह तो कर्मों का नचाया ताच रहा 
है। उस पर हमें किसी प्रकार का द्वेष नहीं करना है, घृणा नहीं करनी है । गौतम, 
लिन्न होने की कोई बात नही है, हमारा कार्य पूरा हो चुका है। तुम्हारे द्वारा उसके 
ज्न्तर में सत्य-दृष्टि का, सम्यगू-दक्घन का जो बीजारोपण हुआ है; वह एक दिन 
अवश्य अंकुरित होगा और उसकी मुक्ति फा कारण बनेगा ।” 
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यह है सम्यग॒दर्शन की, भेद-विज्ञान की महिमा ! भगवान्‌ महावीर ने 
गौतम के द्वारा भेद विज्ञान का बीजारोपण कराया, और किसान के लिए अवश्य भाती 
मुक्त होने का पथ प्रशस्त कर दिया । भले ही, बह उस समय भटक गया, परन्तु 
सदा काल भटका नहीं रहेगा । एक बार भी यदि अंशत:ः भी स्वभाव में आया कि 
बेडा पार ! 

हिंसा, कूठ, चोरी और अभ्रह्मचयं --सब विभाव हैं, विकार हैं। इन विभावों को 
सष्ट करना है, तो अपने असली स्वरूप को, आत्मा की स्वाभाविक परिणति को पकड़ना 
चाहिए । विभाव से स्वभाव में आना कर्मोदय का फल नहीं, स्वभाव से विभाव की ओर 
जाना कर्मोदय का फल हैं। यह कर्मोदय का फल हैं और साथ ही कर्म-बन्ध का कारण 
भी है। 

स्वभाव मुक्ति है, विभाव बन्धन है । मिध्यात्व आदि विभाव हैं, अतएव बन्धन 
हैं । जब कि सम्यक्त्व आदि स्वभाव हैं--कर्म और उसके फल से छूटता है । 


इस प्रकार सही दृष्टिकोण पाकर और अपनी भावनाओं का सम्यक रूप से 
विदलेषण करके जीवन मे स्वभाव की और बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और 
विभाव को छोड़ते चलने का प्रथास करना चाहिए । ज्यों-ज्यो आत्मा विभाव से दूर 
होता जाएगा, त्यों-त्यों अपने असली स्वरूप के निकटतर होता जाएगा, यही साधना 
का मूल-मंत्र है । इस में ही जीवन की सफलता और कृतार्थता है। स्वभाव में पूरी 
तरह स्थिर हो जाना ही जीवन की चरम सिद्धि है । 

इस जीवन में हमे शत्रुओं से लड़ना है और उन्हें पछाड़ना है। परन्तु अपने 
असली शन्नुओ को पहचान लेना चाहिए । हमारे असली क्षत्र हमारे मनोगत विकार ही 
हैं, विभाव ही है। हमे इन्हें दुबंस और क्षीण करना है और 'स्व' का बल बढ़ाता है । 
ग्रीताकार भी यही कहते हैं--- 


श्र यान स्वध्र्मों धिगुणः, परथर्मात्स्वनुष्ठिताद । 
स्वधर्म निभ्रनं श्रंय:, परध्र्मों भयावह: ।। 
स्वधर्म-स्वगुण अर्थात्‌ आत्मा का निज रूप ही श्र यस्कर है और परघम अर्थात्‌ 
वैभाविक परिणति भयंकर है। स्वषमं में ही मृत्यु प्राप्त करना कल्याण-कर है। 
परघर्म मनुष्य को दुगंति और दुरवक्‍स्था में ले जाता हैं । 


ब्रह्म चर्थ स्वभाव है, आत्मा की स्व-परिणति है और अहंचर्यें विभाव है, आत्मा 
की पर-परिणति है । यहाँ 'अहं देहाभिमान अर्थ में है । ब्रह्मचय का अर्थ है---जिस की 
चर्या अर्थात्‌ गमन ब्रह्म की ओर हो, आत्मा की ओर हो । अहंचर्य का अर्थ है, जिस 
की चर्या, जिसका गमन शरीर की ओर हों, देहं-भाव की ओर हो | ब्रह्मचारी बाहर 
से अन्दर की ओर आता है, और भहंचारी अन्दर से बाहर की ओर जाता है | अहंचर्य॑ 
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में मंत्र एवं इन्द्रियों की दासता रहती है, और ब्रह्मंचर्य मे मन एवं इन्द्रिमों को वृत्ति 
पर भ्रभुता रहती है । 

आज जिस द्वत के वर्णन का उपक्रम किया है, वह ब्रह्मनर्य व्रत स्वधर्म है-- 
आश्मा का स्वभाव है। ब्रह्मा में अर्थात्‌ आत्मा में, विचरना अर्थात्‌ रमण करना ही 
सच्चा ब्रह्मचयं है। इस प्रकार के ब्रह्मच्य को जिसने धारण कर लिया होगा, वह कभी 
बिभाष में पडने वाला नहीं रहेगा । संसार की वेभाविक प्रवृत्तियाँ उसे निःस्वाद और 
निःसार जान पढ़ेंगी । उसे अक्षय शान्ति, अखण्ड सन्‍्तोष और अनन्त आनन्द प्राप्त 
होगा । 


व्यावर | 
४-११-५० 


सदाचार झोर समम धर्म का सक्षम रूप है, जो पग्रन्दर रहता 
है। झोर साम्प्रदाधिक क्रियाकाण्ड तथा वेश-भूषा उसका स्थूल रूप है, 
जिसे हुर कोई देख सकता है, जाम सकता है। धर्म के सृक्ष्म रूप की रक्षा 
के लिए बाहर का स्थूल स्‍न्‍्राधर्ण झ्रावश्यक है। परन्त यदि ऐसा हो, कि 
सुन्दर, सचित्र, रंग-विरभा लिफाफा हाथ में भरा जाए, भ्रोर खोलमे पर पन्र 
ने मिले, तो यह कितना मर्स-मेदक परिहास है। झाजकल के ध्म-पन्यों को 
इससे दचला चाहिए । 


सनोनिग्रह का अपने आप में कोई प्र नहों है। हजारों दाइनिक 
पुकारते है, सम को रोको, सन को वश में करो। परन्त. में पूछता हँ-- 
मत को रोक कर आखिर करना कया है? यदि मन को अशुभ संकल्पों 
से रोक कर शुभ संकहपों के मार्ण पर नहीं जलाया, तो फिर वही बचा 
होगी कि घोड़े को गलत राहु पर जाते से रोक तो लिया, परन्तु यहां 
लगाम पकड़े लड़े रहे । उसे ठीक राहु पर न डाल पके । 


प्रबच न कह 





अन्तद् न्द्र 


कल मैंने बतलाया था, कि मनुष्य के जीवन में अच्छाडइ्याँ भी हैं और 
बुराइयाँ भी हैं। मनुष्य का जीवन-प्रवाह चला आ रहा है, उसमें कोई स्थिति ऐसी नहीं 
थी, कि वहाँ अच्छाइयाँ कतई न हो । अच्छाइयां हर हालत मे रही हैं, पर साथ ही 
बुराइयाँ भी आती रही हैं । 


संच पूछो, तो यही जीवन का इन्द्र है, यही संघर्ष है और यह लड़ाई है । 
हम अपने जीवन में यही लड़ाई लड़ते रहे हैं और भत्र भी लड़ रहे हैं। इस प्रकार 
मनुष्य का जीवन एक तरह से कुरुक्षेत्र बना हुआ है। गीता भे एक प्रइन उठाया 
गया है-- 


कण 


धर्म-क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, समयेता युयुत्सषः । 
मामका: पाण्डवाइजचव, किमकुबंत संजय ॥ 

धर्मक्षेत्र एवं कुरुक्षेत्र में लड़ने के अभिलाषी जो कौरव और पाण्डव आए, तो 
है संजय ! उन्होने क्या किया ? 

यह घृतराष्ट्र का प्रइन है, और इसी प्रहत के आधार पर सारी गीता लड़ी हो 
गई । यह प्रदन कुरु-क्षेत्र के मंदान के विषय में किया गया है । पर वह तो इतिहास की 
एक घटना थी, जो हुईं और समाप्त हो चुकी । किन्तु सबसे बड़ी युद्ध की भूमि, 
खड़ाई का मैदान तो यह जीवन-क्षेत्र है। इसमें भी कौरव और पाण्डव लड़ रहे हैं ! 

कौरव और पाण्डव तो भूमि के कुछ टुकड़े के लिए लडे थे । वह जो भी भली 
या बुरी घटना थी, उसी युग में समाप्त भी हो गई । पर हमारे जीवन का महाभारत 
तो अनादि काल से चलता आ रहा है और अब चल रहा है। उक्त महाभारत में 
हमारा हृदय कुरु-क्षेत्र है और उसमें जो अच्छी और बुरी वृत्तियाँ हैं, वे कौरव और 
पाण्डब है। उनका जो द्वन्ह या संध्र्ष चल रहा है, वह महाभारत है । पाण्डव अन्छी 
वृत्तियों के प्रतीक हैं, तो कौरव शूरी वृत्तियों के हैं । 

जब तक कोई मनुष्य इस लड़ाई को नहीं जीत लेता ओर अच्छी वृत्तियाँ बुरी 
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वृत्तियों पर विजय नहीं प्राप्त कर लेती और अपने मन पर पूरा अंकुश नहीं लगाव 
जाता, तब तक हसारा जीवन एक सिरे पर नही पहुँच सकता । 


जितने भी विचारक, दाह्ंतिक और चिन्तन-शील हुए हैं, बे बाह्य जगत के 
सम्बन्ध में जितता कहते हैं उससे कही अधिक वे अन्तर्जंगत्‌ के विषय में कहते हैं । 


यत पिण्डे तह ब्रह्माण्डे । 


जो पिण्ड भे हो रहा है, वही ब्रह्माण्ड में हो रहा है । जो व्यष्टि में है, वही 
समष्टि मे भी होता है । 


बाह्य संसार में जो काम हो रहे हैं, वहाँ सवंत्र तुम्हारे अन्तर जीवन की छाया 
ही काम कर रही है। शत्रु और मित्र, जो तुमने बाहर खड़े कर रखे हैं, वे तुम्हारी 
अन्दर की वृत्तियों ने ही खड़े किए हैं। बाहर जो प्रतिबिम्ब है, वह अन्दर से ही आता 
है। यदि अन्तर में मैत्री-भाव जागृत होता है, तो सम्पूर्ण बिए्व मित्र के ही रूप में नजर 
आता है। और जब अन्तर में 6 थ, शत्रुता और घृणा के भाव चलते हैं, तब सारा 
संसार हमें शत्रु के रूप मे खड़ा नजर आता है। यही कारण है, कि जब हमारे बड़े- 
बड़े विचारक आए, चिन्तन-शील साधु और सद॒प्रहस्थ आए, और जब उन्होंने विश्व का 
प्रतिनिधित्व किया, तो उन्होंने जव-जीवन मे यही मंत्र फूका-- 


भिश्नस्पाहं चक्षपा सर्वाणि भृतानि सभ्ोक्षे । 


हम संसार को मित्र की आँखों से देखते हैं--आणी मात्र को अपना मित्र 
मानते हैं । 


जब ऐसी दृष्टि पैदा हो गई, तब उन्हें संसार में कोई शत्र नजर नहीं आया । 
और तो बया, विरोधी भी मित्र के रूप में ही नजर आए। जो तलवार लेकर मारने 
दौड़े, वे भी प्रेम और स्नेह को मूर्ति के रूप में ही दिखाई दिए । कोई भी जिन्दगी 
आग बरसाती हुई नजर नहीं आई । उन्होंने समस्त जिंदगियों को प्रेम और अमृत 
ब्ररसाते हुए ही देखा । 


इसके विपरीत, जिनके हृदय में घृणा और द्वंघ की आग की ज्वालाएँ धधक 
रही थीं, वे जब आगे बढ़े, तत्र उन्हें अपने चारों ओर शत्रु ही शत्रु दिखललाई दिए । और 
तो क्‍या, जो उनका कल्याण करने के लिए आए, वे भी उन्हें विरोधी के रूप में ही नजर 
आए । यही कारण है कि रावण की नजरो में राम शत्र के रूप में रहे, और गोशाला 
को भगवास्‌ महायीर की अमृत-वाणी भी विष-मरी जान पढ़ी । किन्तु भगवान्‌ महावीर 
के हृदय में गोशाला के प्रति वहों दया थी, जो गौतम के लिए थीं। यह नहीं था, कि 
गौतम के लिए भगवान्‌ महावीर के हृदय में कोई दूसरी चीज हो, और गोशाला आदि 
के प्रति वे कोई और भाव रखते हो । भगवान्‌ का दोनों के प्रति एकन्सा भाव था ! 


गेट 
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मगर योशाला को भगवान्‌ और ही रूप में नजर आए और उपर गौतम को 
कुछ और ही | हम समभते हैं, कि बाहर में जो गुत्थियाँ हैं, वे सब हमारे भन॑ में रहती 
हैं। अतः जैसा हमारा मन होता है, वैसा ही संसार हमको नजर आते लगता हैं। 

पुराने दर्शतीं की जो विभिन्न परम्पराएँ हैं, उनमें एक हृष्टि-सृष्थिवाद की भी 
परम्परा है। उसकी मूल विचारणा है-- 

पाहशी हृष्टिस्ताहशी सृष्टि : | । 

जैसी दृष्टि होती है, जिस मनुष्य का जैसा दृष्टिकोण बच जाता है, उसके लिए 
वैसी ही सृष्टि हो जाती है । 

अभिप्राय यह है, कि कोई पूछे कि सृष्टि भली है या बुरी ? तो इसके लिए 
उसी से पूछ लो, कि तुम्हारी हृष्टि अच्छी है था बुरी ? अगर हृष्टि अच्छी है, तो 
सृष्टि भी अच्छी नजर आएगी और दृष्टि बुरो है, तो सृष्टि भी बुरी तजर आएगी । 

मनुष्य बाहर में जो सधषं कर रहा है, उसका मूल अन्दर में है । बहू अन्तब्‌ - 
त्तियों के कारण ही बाहर में जूक रहा है। इस सम्बन्ध में पुराने विच्ञारको ले एक 
सुन्दर रूपक की संयोजता की है । 

काँच के एक महल में जहाँ ऊपर, नीचे और इधर-उधर कांच ही काँच जड़ा 
था, एक ऊत्ता पहुँच गया। वह अकैला ही था, उसका कोई संगी-साथी भी नही 
था । वहाँ उसे रोटी का एक टुकड़ा पड़ा मिला । ज्यों ही वह उसे लेने के लिए भपटा । 
गया देखता है, कि सकड़ों कुत्ते उस टुकड़े के लिए भपट रहे हैं । कुत्ता वहा अकेला ही 
था, परन्तु उसी के अपने सैकड़ो प्रतिबिम्ब सेकड़ो कुत्तो के रूप मे उसे नजर आ रहे 
थे । वह उनसे संघर्ष करता है, लड़ता है। जब मुह फाहता है और दाँत निकालता 
है, तो उसके प्रतिद्वन्द्रीं सेकड़ों कुत्ते भी वैसा ही करते हैं। वह कांच की दीवारों से 
टकरा-टकरा कर लोहलुहान हो जाता है । टुकड़ा वहीं पड़ा है। उसे कोई उठाने वाला 
नहीं है, परन्तु उसकी मानसिक भूमिका में से सैकड़ों कुत्ते पैदा हों गए और उनसे 
लड़-लड़ कर उसने अपनी ही दुर्गति कर डाली । 


हमारे विचारको ने कहा है, ठीक यही स्थिति संसारासक्त मनुष्य को हो रही है । 
उसे जीवन के बाहर के जो शत्रु भर मित्र दिखाई देते हैं, और उससे वह संघर्ष करता 
हुमा नजर आता है, किन्तु वास्तव में वह संघर्ष बाहर का नहीं है, वह तो उसकी 
अन्दर की बृत्ति का है। किन्तु मनुष्य अपली वृत्तिमों को ठीक रूप से न समझने के 


' कारण बाहर में संधर्ष करता दिखाई देता है, और अपनो स्वग्र को दुर्गंति कर लेता है । 


यदि संसार की समस्या को हल करना चाहते हो, तो पहले अपने अन्दर की 
समस्या को हल करो । यदि तुमने अन्दर के दृष्टिकोण को स्पध्ट समझ लिया है, तो 
जो तुम चाहोगे, वही हो जाएगा । 


ड्रे४ भहांचयं-दर्शत 


एक पुराना कथानक है। एक छोटा-सा गाँव था । और उसका एक मुखिया 
था, जिसने सब की सेवा की, हर जगह अपना समय, जीवन और पुरुषार्थ लगाया । 
उसने गांव के हर बूढ़े, नौजवान, बच्चे और बहिन के कल्याण के लिए अपना जीवन 
ब्यत्तीत कर दिया | जब जीवन में बुढ़ापा आया, तब घर का मोह त्याग कर, गाँव का 
पंचायती स्थान था, वहाँ आसन जमा लिया और सोचा, कि जीवन की इन आखिरी 
घड़ियों में भी गाँव की अधिक से अधिक सेवा कर जाऊं । गाँव के बच्चे भाते, तो 
उन्हें ऐसी शिक्षा देता, कि उनके मन के मैल को धोफर साफ कर देता । नौजवान 
आंते तो उनसे भी समाजोश्नति की बातें करता, उनकी गुत्यियों को सुलभाने की 
कोशिश करता और उनके निकेट सम्पर्क में रहकर उनके विकारों को दूर करने का 
प्रयत्त करता । और जो बूढ़े आते--जीबन से सर्वधा हृताश और निराश, तो उनमें भी 
नव-जीवन की ज्योति फैलाता । बहिनें आती और उनसे भी जब शिक्षा की बातें करता, 
तो उनके जीवन में भी एक ज्योति-सी जग जाती । 

सच्चे भाव से सेवा करने वाले को प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त होती ही है । 
उस बूढ़े मुखिया की इतनी प्रसिद्धि हो गई, और उस पर गाँव के लोगो की ऐसी श्रद्धा 
जम गई, कि जैसा वह जो कुछ कहता; सारा गाँव वही करता । जैसा वह आचरण 
करता, सारा गाँव भी उसी का अनुसरण करता । 


बूढ़े के प्रयत्नो से गाँव की अनेकता में एकता के भाव आने लगे। गाँव में जन- 
बर्ग अनेक थे, किन्तु उसने प्रयत्त कर उन अनेकीं को एक-रस और एक-रूप बना 
दिया । कुछ ही दिनों में वे अनेक व्यक्ति एवं वर्ग एक हो गए । 
नेता की परिभाषा भी यही है, कि जो विभिन्नता को एक रूप दे सक्रे, जो 
अलग-अलग राह पर भटकने वालों को एक राहु पर ला सके तथा जिसकी आँखों का 
जिस ओर हृझ्ारा हो, जनता उसी ओर चलने लगे, वही नेता कहलाता है । 
ऋग्वेद में एक पुरुष-सूक्‍्त है- जिसमें नेता की महिमा का वर्णन किया गया 
हैं। ऋग्वेद के भाष्यकार सायण ने तो दूसरे रूप में उसका अर्थ किया है, किन्तु हम 
उससे मिलता जुलता अर्थ लेते हैं। वहाँ प्रसंग आता है कि-- 
सहक्षक्षोर्वा पुरषः,सहल्ाक्ल: सहत्तपात्‌ । 
स्‌ सूरत स्ंतःस्वृष्टूथांड त्यतिष्ठदु दशारूः लखू ॥ 
वह महापुरुष है, ईश्वर है, जिसके हजार सिर हैं, हजार नेत्र हैं और हजार 
पैर हैं, और वह सारे धृ-मण्डस को छूकर भी उससे दस अंगुल बाहर है । 
यहाँ, यह ईशबर के लिए कहा गया है, पर हम विचार करेंगे तो मालूम होगा, 
कि नेता के विषय में भी यह कथन सत्य के समीप ही है। 


अन्तहू न दे 


बता वही होता है, जिसके हजार सिर होते हैं। अर्थात्‌ जो कुछ वह सोचे तो 
हजारो सिर भी वही सोचने लगें और वही हरकत हरेक के मन में खड़खड़ाने लगे । 
हस रूप मे जो विचारों का एकीकरण कर सकता है, वही सज्या नेता है । 


इसी प्रकार नेता जिस दृष्टिकोण से देखे, हजारों लोग भी उसी हृष्टिकोण से 
देखने लगें, उसे जो दिखाई दे, हजारों को वही दिखाई दे, हजारों उसके दृष्टिकोण को 
अपनाने लगें, तो समकना चाहिए कि उसमे नेतृत्ब आने लगा है । 


६ 

मनुष्य के शरीर में पर तो दो ही होते हैं, किन्तु जिस राह पर नेता चलता 
है, हजारो कदम उसी पर चलने को तैयार हो णाते हैं, इस प्रकार जो हजार पर 
बाला है, वही वास्तव में नेता है । 


ऐसा नेता सारे भू-मण्डल का स्पष्ट करता है। अर्थात्‌ जो गाँव का नेता है, 
वह सारे गांव पर छा जाता है, जो समाज का नेता है, वह सारे समाज पर छा सकता 
है और यदि कोई राष्ट्र का नेता बना है, तो समग्र राष्ट्र पर छा सकता है; समग्र 
जनता उस के संकेत पर चलती है । मगर वह उस से दस अंगुल अलग रहता है । वह 
समाज में काम करता है, जनता की सेवा करता है, जनता के जीवन में घुल-मिल 
जाता है, जनता का एकीकरण करता है, फिर भी वह उसके वैभव से दस अंगुल दूर 
रहता है। यहां पर दस अंगुल दूर रहने का अर्थ है--सच्चा लोकनायक पाँव कर्मेन्द्रियों 
और पाँच ज्ञानेन्द्रियों के सुख अर्थात्‌ संसार के भोग-वैभव से दूर रहता है । 


देश का नेता देशका निर्माण करता है, समाज का नेता समाज कानिर्माण करता 
है, नगर का नेता नगर का निर्माण करता है, और ग्राम का नेता ग्राम का निर्माण 
करता है और इस तरह नेताओं के द्वारा संसार का युगानुरूप नव-निर्माण होता है । 

किन्तु यदि नेता अपने जीवन को ऊँचा न रख सका और संसार की दलदल में 
फंस गया, ते निर्माण काय॑ अच्छी तरह प्रा नहीं हो सकता । 


मैं उस ग्रामीण बूढ़े की बात कह रहा है| वह गाँव के जीवन में घुल-मिल गया 
था। वह गाँव को उस पगडंडी पर ले आया था, कि उसका देखता, गाँव का देखना 
भौर उसका सोचना; गांव को सोचना, माना जांता था । 

एक समय की बात है । संध्या का समय था और क्षीतल पथन चन रहा था । 
वह बूढ़ा समीप में बैठे बहुत से नवयुव॒कों से श्ञान-चर्चा कर रहा था! जब ज्ञान-चर्चा 
करते हुए बहुत देर हो गई, तब बीच ही में वह बोल उठा-- 'ों बैठे रहने से शरीर 
ठीक नही रहता है । ललो, बाहर घम आएँ | बाहर मैदान में यही चर्चा चलेगी । 

सब चल पड़े । चल कर गाँव के बाहर आए तो थोड़ी दूर पर, एक सुहावनी 
जयह बैठकर बातें करमे लगे । कुछ देर बाद उधर से एक प॒रथिक निकला, बहुत हो 


३६ ब्रह्मचर्ं दर्शन 
भका हुआ । वह बूढ़े के घास आया और पूछने लगा-- क्यों बूढ़े, यह आगे जो 
गाँव नजर आ रहा है, कसा है ? 

आने वाले ने न तों अभिवादन किया ओर ने नमस्कार हो । वह ऐसे ही तनकर 
खड़ा हो गया । उसके बोलने में शिष्टता नही थीं, वाणी मे मधुरता नहीं थी । लटठ कौ 
तरह आकर बह खड़ा हो गया, और प्रइन करने लगा । 

जब उसने पुछा--'गाँव कैसा है ? तब बूढ़े ने उत्तर दिध/--“गाँव कसा है ? 
बह इंट, पत्थर और लकड़ी वर्गरह का बना है ।' 

मुसाफिर मे कहा--'यह तो दिखाई दे रहा है, किन्तु वहाँ के रहने वाले 
कैसे हैं ? 8 

बूढ़ा-- अच्छा, यह प्रश्न है, तुम्हारा ? तो, मैं भी पूछता हुँ--तुम यह 
बताओ कि जिस गाँव से तुम आ रहे हो, वह कसा है ?' 

मुसाफिर--' मेरे गाँव के बारे में क्‍यों पूछते हो ? वह तो पापियों और राक्षसों 
का गाँव है। मेरे गाँव में एक भी भला आदमी नही । वहाँ के लोगों ने मु बर्बाद कर 
दिया । उनकी आँखों से मेरे लिए आग बरसंती थी और उनकी वाणी से मेरे प्रति 
धृणा और द्वंषघ टपकता था। उन्होंने अपनी जान में मुझको जिन्दा नहीं रहने दिया, 
और मैं बड़ी कठिनता से प्राण बचा कर भागा हूँ। मैं तो सोचता हूँ, कि गाँव में 
भूकंप आए, बिजली गिरे और सारा गाँव ध्वस्त हो जाए ! मैं भगवान्‌ से यही प्रार्थना 
और कामना करता हैँ, कि जब मैं वहाँ फिर कभी लौटू',, तो गाँव उजड़ा हुआ मिले, 
सुनसान मिले । सारा ग्राम मिट्टी मे मिल जाएं, नष्ट हो जाए । 


इस पर मुखिया ने कहा -- भैया, सावधान रहना! हमारा गाँव उससे भी 
बूरा है । वहाँ से तो तुम जिन्दगी लेकर यहाँ तक आ भी गए, किन्तु इस गाँव में गए, 
तो नहीं कह सकता, कि जिन्दा बचोगे भी या नही ? क्‍या करोगे इस गाँव में जाकर 2? 
मैं भो मुश्किल से जिन्दगी गुजार रहा हैं। मेरी मानो, तो गाँव मे मत जाना। नहों 
तो, तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा ।” 

बूढ़े की बात सुनकर मुसाफिर आगे चला गया । गाँव के लड़के, जो यह सब 
बातें सुन रहे थे, सोचने लगे-- “इनके तो बड़े बुरे विचार हैं, अपने गांव के विषय में । 
यह तो भयंकर विद्रोही जान पड़ते है । हम तो इनके इशारे १९ नाच रहे हैं और सम- 
भते हैं, कि इनके द्वारा हमारे गाँव में भंगल ही मंगल है, और यह अज्ञात आगन्तुक 
यात्री से कह रहे हैं, कि यहाँ से जिन्दगी लेकर नहीं लौ टोगे । बह तो राक्षसों का गाँव है, 
यहाँ एक भी भला आदमी नहीं है । कसी विचित्र स्थिति है, बाबा की ?' 

लड़कों के मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए, किन्तु बूढ़े से कुछ पृ लें, 
उनमे से किसी को भी यह साहुत ने हो सका । और आगे फिर वही शान-चर्चा प्रारम्भ 
होगई। । 


अन्त न ३७ 


कुछ देर हुई थी, कि एक दूसरा मुसाफिर आया। वह नमस्कार करके एक 
ओर खड़ा हो गया । जब तक बात चलत्ती रही, तत्र तक वह बीच में नहीं बोला । 
चुपत्राप खड़ा रहा। आखिर बुड़ढे ने उससे पुछा-- कहो भाई, क्‍या बाल है ?” 


उसने भी वही कहा-- मैं बड़ी दूर से आरहा है, थक गया हूँ, अतः भालूस 
करना चाहता हैँ, कि यह गाँव कैसा है ? गाँव की क्या स्थिति है ?” 
बुड़ढहा बोला-- भाई, गाँव तो जैसा होता है, वैसा ही है ।'' ॥ 


मुसाफिर--' यह तो मैं भी देख रहा हूँ, किन्तु यहाँ के रहने वालों का जआाचरण 
कसा है ? यहाँ मुझे कुछ प्रेम मिल सकेगा या नहीं ? भोजन-पानी मिल सकेगा कि 
नहीं १” 

बूढ़े ने फिर उसी तरह उसके अपने भाव के बारे में पूछा कि “वह 

कसा है ? 

मुसाफिर ने कहा-- मेरे गाँव के लिए कया पूछते हो ? मेरा गाँव तो स्वर्ग है । 
वहाँ मैंने अभी तक के दिन बड़े आतलन्द मे बिताए है, किन्तु दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं 
छोड रहा था । यद्यपि मेरे साथियों ने मेरे जीवन में रस लेने की बहुत कोशिदा की, कई 
साथियों ने तो मेरे लिए स्वयं कष्ट भी उठाया, किस्तु मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया । 
तब मैंने सोचा-- यहाँ से चलू, और दूसरी जगह अपना भाग्य आजमाऊं । सम्भव है, 
वहाँ दो रोटियाँ मिल जाएँ और कोई घंधा लग जाए। मेरा मन तो अब भी मेरे गांव 
में है, शरीर से ही मैं यहाँ आया हैँ। अच्छे दिन आने पर, मैं फिर अपने गाँव 
को ही लोट जाऊगा ।” 


मुसाफिर की बात ध्यान से सुनने के बाद बूढ़े ने कहा-- जैसा अच्छा 
तुम्हारा गाँव है, उससे कही अधिक अच्छा हमारा गाँव है| चलो, हमारे गाँव में ठहरी । 
हम पीछे-पीछे भा रहे हैं। अब हम तुम्हें अन्यत्र जाने नहीं देंगे। आने वाले अतिथि 
की रोजी- रोटी का प्रदन हल ने करे, वह गाँव ही कैसा ? वही गाँव आदर्श गाँव है, 
जहाँ कोई कितना ही क्‍यों न रोता हुआ आए, किन्तु जब जाए, तो हँसता हुआ जाए। 
हमारे गाँव की यही महिमा हैं। यहांपर अतिथि जन का बड़ा आदर एवं सत्कार 
होता है ।” 

बुडढे की भलमनसाहत देख कर और उसके आग्रह से आश्वस्त होकर मुसा- 
फिर गाँव की ओर चला गया। 


लड़कों के दिमाग में थोड़ी देर पहले की और अब की बातो मे द्वन्‍्द् हो गया । 
कुतृहल के कारण उनका हृदय चंचल हो उठा । लड़के सोच रहे थे- बाबा भी विचित्र 
है। पहले तो अपने गाँव को बुरा बतला रहे थे। और अब कहते हैं-गाँव क्या है, स्वयं 
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है और यहां रोते-रोते आने वाले भी हँसते-हँसते बिदा होते हैं ? समभ में नहीं बाता, 
ऐसी परस्सर विरोधी बातें क्‍यों कहते है ? 

आश्षिर, साहस करके एक लडके में पूछ ही लिया- बाबा, पहले तो आपने 
हमारे गांव की बहुत बुराई की थी और अब उसी को स्वग्रं-धूमि बता दिया | बह 
कया बात है ? इसमे क्या रहस्य है ? एक ही भाँव के विषय में आपके दो विशिन्न- 
विचार क्‍यों हैं ?' 

तब बुडढ़ा बोला-- तुम समझते नहीं। पहला भादमी आग की चितगारी था 
और जलती हुई भेड़ था। जलती भेड़ जहाँ भी जाएगी, सब जगह आग लगाएयी ! 
सोचो तो सही--जिस जन्मभूमि मे उसकी कई पीढ़िया गुजर चुकी है और स्वयं 
भी जिन्दगी के ३०-४० वर्ष गुजार चुका है, फिर भी वह एक भी स्‍्नेही और सित्र 
नहीं बना सका, और कहता है कि सारे के सारे झात्र हैं, मुझे कुचलने के लिए हैं, बस 
किसी तरह प्राण बचाकर आया हूँ | जो इतने जीवन में अपना एक भी प्रेमी नही जुटा 
सका, एक भी संगी-साथी नहीं बना सका, वह यहां रह कर घृणा और द्वष फैलाने के 
सिवाय ओर क्या करता ? वहू जितनी देर गाँव में रहता, बुरे संस्कार डाल कर 
जाता । अतएव यो बुरा बता कर मैंने तुम्हारे गाव की रक्षा की है | वह इस गवि में 
ने रहे, इसी मे गाँव की भलाई है । वह आग, जो बाहर से जलती हुई आई है, बाहर 
की बाहर ही चली जाए । ऐसे आदमी को क्या तुम अपने घर मे रखना पसंद 
करोगे ? 

सब लड़के कहने लगे -- नहीं, हम तो नही रक्खेंगे ।” 

बूढ़े ने सन्‍्तोष के साथ कहा-- “तब तुम मुझ पर क्‍यों सन्देह कर रहे थे ? जब 
लुम अपने घर में उसे पसन्द नहीं करते, तब गाँव में कैसे पसन्द कर सकते हो ? क्या 
सारा गाँव तुम्हारा घर नहीं है ? आदाय यह है, कि उस आदमी का गाँव में रहना 
अच्छा नहीं था | बुरा आदमी संब जगह दुराई फैलाता है ।” 

एक लड़के ने पुछा-- तो फिर, दसरे आदमी को रहते के लिए क्‍यों कहा ?* 

बूढ़ा--“जो इन्मान है, और इन्सानों के बीच रहता हे, उसको किसी ने किसी 
हूपभे इन्सान ही बर्बाद करते वाले भी होते हैं । किन्तु वह कितना भला आदमी है, कि 
अपने क्षत्र ओं को याद नही कर रहा है, विरोधियों को याद नहीं कर रहा है, अपितु 
केवल अपने स्तेही सहयोगियों क्रो याद कर रहा है, फलस्वरूप अपने गाँव की भलाई 
करता है, जरा भी बुराई नहीं कर रहा है। आखिरकार, वह गाँव से तंग आकर हीं 
भागा है, किन्तु उसके जीवन में कितनी मिठास है ? वह जहाँ-कहीं भी जाएगा, गाँव के 
गौरव को चार चाँद लगाता जाएगा। ऐसे भले आदमी का गाँव में रहना अच्छा है । 
और जब उस से किसी को हानि नहीं पहुँचती, तब उसकी सहायता करना और 
उसे आश्रय देना, हम सब का मानवीय कर्तेंग्य हो जाता है । 


या 


ग्रम्तव न्यू बे 


गाँव के बूढ़े नेता की कहानी समाप्त हो गई; किन्तु जीवन-निर्माण की कहानी 
कहाँ समाप्त होती है ? वहू तो निरन्तर आगे बढ़ती है। आप समझा गए न कहानी 
का सारांश ? कहानी का सत्य है।-- 
“ब्राप भला, तो जग भत्रा 


आप भले हैं, तो सारा संसार सापके लिए भला है। आप भले नहीं हैं, और 
आपके हृदय में घृणा तथा द्वेष की ज्वालाएं जलन रही हैं, तो आप संसार के एक 
कितारे से दूसरे किनारे तक कही भी जाएँ, आपको कहो भी अच्छाई या भलाई नहीं 
मिलेगी । मिलेगी, तो भी आप उसे घृणा की दृष्टि से ही देखेंगे । 

मतलब यह है, कि पहले अन्दर के जीवन को स्व्रच्छु करने का प्रयत्न किया 
जाना चाहिए। जिसने अपनी अन्तरात्मा को स्वच्छु बना लिया, उसने स्वयं अपने 
को अपना मित्र बना लिया। इतना ही नहीं, उसी सारे संसार को भी अपना मित्र 
बना लिया । और जो अपनी अस्तरात्मा को विकारीं और वासनाओं की तीजता के 
कारण मलिन बनाता है, वह स्वयं अपना छात्र बन जाता है और फिर सारा संसार 
उसे श्र के रूप में दिखाई देने लगता है| उत्त राध्ययन सूत्र में बड़े ही सुन्दर रूप से 
इस विषय का निरूपण किया गया है-- 


ध्रप्पा नहें वेयरणी, श्रष्पा में कुडसामली । 
प्रष्प कामदुहा घेणु, भ्रप्पा में नंदर्ण वर्ण | 
भ्रप्पा कसा चिकत्ता यबुह्वण य, सुहाण थे । 
भ्रप्पा मित्तममित्त च, दृष्पट्टिय सुप्पद्धिशों ।। 
भगवान्‌ कहते हैं--नरक की भयंकर बैतरणी नदी और कूटझाल्मली वक्ष 
आत्मा ही है। आत्मा ही अभीष्ट सुखप्रद काम धेनु गाय है और सुन्दर नन्‍दन वन भी 
आत्मा ही है ! 
अन्तरात्मा हो दु खो और सुखो का कर्ता एवं भोक्‍षता है। भरे, तुम स्वयं ही 
अपने मित्र हो और स्वयं अपने शत्र हो | जब तुम सही राह पर चलते हो, तब स्वयं 
के मित्र बन जाते हो, और जब सहों! राह छोड़ कर गलत राह पर चल पडते हो, तब 
अपने शत्रु बन जाते हो । 
प्रहत हो सकता है, बेतरणी नदी और कूटशाल्मली बुश्भ, जो नरक दुख के 
प्रतीक हैं, और कामघेनु तथा तन्दनवन, जो स्व, सुख के प्रतीक है, वे आत्म-झूप कंसे 
ही सकते हैं ? अगर आत्मा स्वयं अपना मित्र है, तो शत्रु कैसे हो सकता है ? और यदि 
शत्रु है, तो मित्र कंसे हो सकता है ? 
इस प्रइन का उत्तर यही है, कि आत्मा में दुव त्तियां भी हैं और सदवुत्तियां भी 
हैं। जैसा कि अभी कहा जा चुका है, दोनों में निरन्तर युद्ध होता रहता है । हृदय- 
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झपी कुंरक्षेत्र और पमं क्षेत्र में जीवन की लड़ाई लड़ी जा रही है। उसमें एक तरफ 
अच्छी और दूसरी तरफ बुरी वृत्तियां हैं। बुरी वृत्तियों के कारण हजारों लाखों क्‍या, 
अन॑न्त जिन्दगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। यदि आज भो हम उन वृत्तियों को नहीं जोत 
सकते, तो अनन्त जिन्दगियाँ जैसे पहिले बर्बाद हुई हैं, वेसे ही भविष्य में भी बर्बाद हो 
जाएँगी । 

इल्सान की जिन्दगी बहुत ऊची जिन्दगी है और उसका जन्म बड़ा ही महत्त्व- 
पृर्णे है। उसकी महिमा नहीं गाई जा सकती । देवताओं के जन्म से भी अधिक 
महिमामय है मानव-जन्म ! भगवान्‌ महावीर ने अपने सभी साधकों को बार-बार 
'दिवाशृप्पिया' देवों के प्यारे' कह कर सम्बोधित किया है । 

अपने जीवन-कल्याण के लिए जो भी बालक, बूढ़े या नौजवान भगवान्‌ के 
सम्मुख आए, जो भी बहिनें सामने आई, और तो क्या, पापां से पापी और अधभम से 
से अधम व्यक्ति भी आए, उन सबसे भगवान्‌ महावीर ने यही कहा, कि तुम प्राप्त 
जीवन का कल्याण करो । तुम्हारा जं/बन देवताओं के जीवन से भी अधिक धघरन्प्र है! 


गायन्ति देवा: किल गीतकानि, 
धन्यास्तु ते भारतभूमि-भागे । 
स्वर्गापवर्गास्पद - मार्ग-भूते, 
भ्वन्ति भूयः पुरुषा: सुरत्वात ॥ 
-” विष्ण पुराण २, ३, २४ 
स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी गाते है, कि धन्य हैं वे लोग, जिन्‍्हों ने भारत-जैसी 
आंयँ-भूमि में जन्म निया है। हम ने जाने कब देवता से इन्सान बनेंगे, कब हम अपने 
बन्धनों को तोड़ कर स्वतंत्र मुक्त हो सकेंगे । 
इस रूप में भारत की पौराणिक गाथाओ में मानव-जीवन की महत्ता का नाद 
गूंज रहा है। हाँ, तो पूर्व पुष्योदय मे इस भूमि पर मनुष्य के रूप में अवतरित तो हो 
गए, मगर प्रइन है कि अब उसे साथंक किस प्रकार किया जाए ? 
एक दिन राम ने बालक के रूप में जन्म लिया और रावण ने भी बालक के 
रूप में जस्म लिया । जन्म से ही रास, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन गए थे और 
जन्म से ही राषण, परनारी-हारी राक्षस नहीं बने गया था। जब वे अपने जीवन की 
राह पर आगे बढ़े, तथ एफ राम और दूसरा रावण बन गया । एक की अच्छी वृत्तियों 
ने, बुरी वत्तियों को पराजित करके उसे शाम बना दिया; और दूसरे की बुरी वृत्तियों 
ने अच्छी वृत्तियों पर विजय पाकर उसे रावण बना दिया । 


अभिन्नाय यह है, कि मली बुरी वृत्तियों के निरत्तर जारी रहने पाले संघर्ष में 
अगर भली वृत्तियों को विजय आध्त होती है, तो जीवन भला बने जाता है, और 


हन्त ना डरे 


यदि बुरी वृ्षियाँ विजेता के रूप में अपना सिर उठा लेती हैं, तो जोक्स बर्बाद हो 
जाता है | ह 


तो क्या, यह समझ लिया जाए, कि मलुष्य अपनी वृत्तियों का गुलाम है ? और 
उनके जय-पराजय पर ही उसकी किस्मत का फैसला होना है ? 

नही, हमें स्मरण रखता चाहिए कि समस्त वृत्तियां, चाहे वे भली हैं या श्रुरी, 
मनुष्य की अपनी ही हैं। बह जहाँ उनसे निमित होता है, वहा उनका निर्माण भी 
करता है। उनका तिर्माता मनुष्य से भिन्‍न दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए तो कहा 
गया था : 


'अ्रष्प कसा विंकतला य। 
आत्मा हो कर्म का कर्ता है और आत्मा ही कमं-फल का भोक्ता है । 


अपनी वृत्तियो का निर्माण करना, एक पर दूसरी को विजयी बनाना, यह आत्मा 
का ही अपना स्वतत्र अधिकार है। यदि ऐसा न होता, तो मनुष्य के सारे सत्रयास, 
सनुष्ण की समस्त साधना, निष्फल ही न हों जाती ? 
इसीलिए तो आनन्द गृहपति ने, अपने जीवन से साधना का मार्ग तलाश 
किया । उसने भगवान्‌ महावीर के चरणों में संकल्प किया था कि आज से बुरे विचारों 
में, दुबृ त्तियों में नही रहना है, और जीवन की सही राह, जो अहिसा और सदा- 
चरण की राह है, उस पर चलना है। आनन्द स्वदार सन्तोष ब्रत के रूप में 
ब्रह्मच्य की राह पर चल पड़ा। 


जो आनन्द ने किया, वही आप कर सकते हैं, वहीं (सब कर सकते हैं। यदि से 
कर सकते होते, तो आनन्द का और दूसरे महान्‌ साधकों का पृण्य-चरित लिखा ही 
बयो जाता ? उसे कोई क्‍यों पढ़ता और क्‍यों सुनता ? 


हमारे जीवन में दो धाराएँ रहती हैं--एक मोह की, दूसरी प्रेम की । मोह मे 
वासना, विकार और अव्नह्मयचयं है और स्त्री पुरुष मे परस्पर एक दूसरे के लिए 
आकर्षण है। वह आकर्षण इतना प्रबल है कि एक दूसरे के साथ अपने जीवन को जोड़ 
देना चाहता है। वासना किसी न किसी के साथ सम्पर्क कायम करती है और जीवन 
का साथी बनाती है। 


ओर जहां प्रेम है, आकर्षण वहाँ भी होता है। भनुष्य -अपने आप में अकेला है 
परन्तु अकेला पहकर ही न रह जाए, इसलिए वह भी दूसरे से सम्बन्ध जोड़ना चाहता 
है। पिदत में वह भी स्नेह-सम्बन्ध क्रायम करना चाहता है | 

इस प्रकार मोह और प्रेम मे ऊपर दिखाई देने वाला आकर्षण एक-सा है । किन्तु 
दोनों के आकर्षण भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। उनकी भिन्‍्नतां को ठीक तरह समभने के 


४२ ब्रहयथयं-दर्शत 

लिए माप $ दूध और आक के दूध का उदाहरण उपयुक्त है। गाय का दूध भी दूध 
कहलात। है और आक का दूध भी दूध कहलाता है। दोनों दृध कहलाते हैं और दोनो 
ही सफेद हाते हैं । किन्तु दोना में आकाश-पाताल जितना अन्तर है । एक मे अमृत भरा 
है, और दूसरे मे विष छलकता है। आक के दूध को एक-एक बूंद जहर का काम 
करती है और गाय का अमृतोपम दूध शरीर के कण-कण में बल और शक्ति का 
संचार करता है । 


दसी प्रकार प्रेम और मोह दोनो में आकपंण है, पर दोनो के आकर्षण में अन्तर 
है । जब मोह का आकर्षण एक का दूसरे पर चलता है, तब वह दोनों की ज़िन्दगों को 
वासना में डाल देता है। जिस किसी के पास वह आकर्षण का प्रवाह जाता है, 
तो विकार और वासना की बिपाक्त लहरें लेकर जाता है | प्रेम का आकर्षण ऐस। नहीं 
होता । उसमे विकार नहीं होता । बासना भी नहीं होती । प्रेम अपने आपमे विशुद्ध 
होता है । प्रेम त्याग के पथ पर चलता है, कतंव्प की ज्योति जलाता हैं। वासना- 
जन्य भोग के तमस्‌ से उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 


सीता के प्रति एक ओर रावण के हृदय में आकर्षण है और दूमरी ओर लक्ष्मण 
के हुदय मे भी आकर्षण है| किन्तु रावण का आकषंण वासना के विष से भरा है, 
और लक्ष्मण का आकर्षण मातृत्व-भाव की पवित्र भावना से ओत-प्रोत है । सीता की 
सेवा लक्ष्मण ने किस प्रकार की | उसके लिए बह प्राण देने को भी तैयार रहा, और 
अपनी सुख-मुविधाओं को ठोकर लगाई । यह सब आकर्षण के बिना सम्भव नहीं था । 
परस्तु यह आकर्षण ति.स्वार्थ भाव से था। उसमे वासना के लिए रंचमात्र भी अवकाश 


न था। सीता के प्रति लक्ष्मण की मानृत्व-बुद्धि भी । उसने अपने जीवन में सीता को 
सदा माता की दृष्टि से ही देखा था । 


जब रावण सीता का अपहरण कर आकाश-मार्ग से जा रहा था, तब सीता अपने 
शरोर के अलंकार नीचे फंकती गई थी, जिससे राम को पता लभ जाए, कि वह किस 
मार्ग से कहाँ ले जाई गई है । ज्यों ही राम की हृष्टि उन पर पड़ी, उन्होंने उनको 
उठा लिया ओर कहा--मै आभूषण तो सीता के ही मालूम होते है। देखना 
लक्ष्मण, ये सीता के ही हैंन ? 


उस समय लक्ष्मण के अन्तर जीवन की उज्ज्यलता एवं पत्रिश्ता बाहर में भी 
चमक उठती है । लक्ष्मण का वह जीवन, भारतीय आदर्श का प्रतीक बतकर रह जाता 
है । वह भारतीय सरसस्‍कृति का प्रतिनिधित्व करता है ओर भारत के शील तथा सौजन्ध 
को चार चाँद लगा देता है। उस समय लक्ष्मण बया बोले, मानो, भारत की अन्त- 
शत्मा ही बोल उठी ? लक्ष्मण ने कहा--- 


झन्तह मय ४१ 
साहू जानामि केयूरे, नाह॑ं जानामसि क्ुण्डले । 
तूपुरे 'वर्भिजानासि, नित्य पादाभिवष्धनातु ॥ 


भैया, मैं नहीं कह सकता, कि यह केयूर सीता का है, या नही ? मैं यह भी नहीं 
जानता कि कौन-से कुण्डल सीता के है और कौन से नही । मैं तो केवल उनके नुपुरों 
को पहचानता हूँ । जब मैं माता मीता के चरणों में नमस्कार करने के लिए जाता था, 
और वर पड़ता था, तब उनके परा पर ही मेरी निगाह रहती थी। इस कारण 
पैरा में पहरे हुए तृपुरों को तो मैं पहचान सकता हूँ। मैंने उनके दूसरे *गहने नहीं 
देखे है । 

यह कोई साधारण बात नहीं है, वहुत बड़ी बात है। मनुष्य का जीवन कितनी 
ऊँचाई तक पहुँच सकता है ? यह उक्ति, इस द्रात का निर्देश करने वाली मानव-सरकृति 
में रोशनी की एक ऊँची मीनार है। आज के भारतवासी जिस रूप मे रह रहे है, और 
अपनी संस्कृति बिगाड़ रहे है, वासना के और भोगोपभोग के जिस विषाक्त वातावरण 
में जीबन गुजार रहे है, उनके पास लक्ष्मणकी इस सबंतः प्रकाशमान ऊँचाई को देखने 
और परखने के लिए सतेज एवं निर्मल आँखें कहाँ हैं ? 


शायद तक आ जाए, कि यह तो अलकार है| ऐसा होना सम्भव नहीं है । किन्तु 
मै समझता हैँ, कि आप भाज के अपने बौने गज से पूर्वजों को न नापें। आप राम, 
लक्ष्मण, महावीर और बुद्ध को अपने ।ज से नहीं नाप सकते, क्योंकि उनका जीवन 
इतना महान्‌ है, कि आपका गज उनके विराट व्यक्तित्व के समक्ष बहुत छोटा पढ़ता 
है । वे इस क्षुद्र गज से नहीं नापे जा सकते । 
तो, लक्ष्मण की जिन्दगी भी जिन्दगी है। वे भी सीता से स्नेह रखते थे । उनके 
हृदय में भी सीता के प्रति आकषंण था और इतना आकर्षण था, कि सीता के लिए 
जितने राम नहीं रोएं, उससे अधिक कही वे रोए । 
यह आकर्षण है, कि जिसमें जीवन की ऊँचाई और मिठास मालूम होती है । 
जीवन की मधुरिमा और पवित्रता भलकती है । 
दूसरी ओर रावण का भी सीता के प्रति आकर्षण था । पर, बह बुरे विचारों 
और वासता के कारण विष मालूम होता है । कितना गन्दा, कितना कुत्सित ? 
दस तरह दोनों ही जीवन के एक ही केन्द्र में खड़े हुए थे, किन्तु लक्ष्मण 
देवता के रूप में और रावण राक्षस के रूप में प्रसिद्ध हुआ । 
मगर लक्ष्मण और रावण के जीवन के विषय में कोई अच्छा-बुरा फैसला कर 
लेने से ही हमारा काम नहीं चल सकता है । हमे अपने निज के जीवन के बारे में भी 
निर्णय करता होगा। सोचना होगा और विश्लेषण करना होगा, कि अन्दर में हम 


४ ब्रह्मचयं-दर्शन 
क्या हैं ? मगवान्‌ महावीर के ज्ञान का जो अलौकिक प्रकाश हमे उपलब्ध है, उसमें 
आप अपने आन्तरिक जीवन का परीक्षण कर सकते हैं । 

इसी प्रकाश में ग्रहपति आनन्द के जीवन को देखिए । वह भगवान महावीर के 
श्री चरणों में श्रह्मचर्य ब्रत ले रहा है; कि संसार में अपनी पत्नी के सिवाय, जितनी भी 
स्थियाँ हैं, उनके प्रति मैं माता और बहिन का पवित्र प्रेम स्थापित करता हूँ। संसार 
में जो करोड़ो नारियाँ हैं; वे सब मेरी माताएँ और बहिनें होगी और मैं होऊंगा उतका 
निर्मंल-हुदय सच्चा भाई । 

जब जीवन में इतना ऊंचा आदर्श आता है, तब अपने आप बुरी वृत्तियों के 
पैर उखड़ने लगते हैं। संसार की बासनाएँ अनादिकाल से जीवन में घर किए हुए हैं, 
उनके कारण जीवन निरन्तर गिरता चला जा रहा है और इतना अधिक गिरता जा 
रहा है, कि संभल नही रहा है। किन्तु सद्वृत्तियों के जागृत होने पर वही जीवन 
कर्तव्य के मोर्चे पर तनकर खड़ा हो जाता है। यदि जीवन में एक भी ऊँचाई तनकर 
खड़ी हो जाती है, और बुराइयों को ललकारती है, तो बुराइयां, आज नही तो कल, 
जरूर मंदान खाली करके भाग जाती हैं । ब्रह्मचयं मे एक अदभुत शक्ति है। 

आखिर, हमारा वर्तमान जीवन कया है ? मैं आपसे ही पूछता हुँ कि आप 
क्या हैं ? भारतीय दक्केत का उत्तर है, कि आज आप आत्मा भी हैं और शरोर भी 
हैं। हमारे वर्तमान जीवन के दो रूप हैं--न वह शुद्ध चेतन है, न केवल जड। 
यह हृश्य देह-पिण्ड, जो हमारे पास है, जड़ और चेतन-दोनों का सम्मिश्रण है । 

मनुष्य को वतंमान कलुषित-जीवन का मंदान पार करना है, और पवित्नता के 
अन्तिम सर्वातिशायी बिन्दु पर पहुंचना है। आज की दृष्टि से न कैवल आत्मा कौ और 

न केवल शरीर को ही लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रत्युत दोनो को मज़बूत बना 

कर ही, हम अपना मार्ग तय कर सकते हैं । मगर दोनों को मज़बूत बनाने का उपाय 
क्या है ? मैं समभता हूँ, कि वह उपाय ब्रह्मचर्य ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । 

ब्रह्मचयं में अमित शक्ति है। उसकी शक्ति हमारे मन को मज़बूत बनाती है, 
हमारी अन्तरात्मा को शक्तिशाली बनाती है, और हमारे तन को भी मज़बूत 
करती है । 

मनुष्य का तन, मन और आत्मा जब सब कुछ मज़बूत हो जाता है, तब 
उसमें ऐसी प्रवण्ड दक्ति का, ऐसे अपूर्व और देदीप्यमान तेज का और ऐसी बद्भुंत 
दामता का आविर्भाव होता है, कि बहु अपने जीवन में एकदम अप्रतिहत हो जाता 
है। बाहर की ओर भीतर की, कोई भी माया-शक्ति, उसके मार्ग में रोड़ा बन कर 
खड़ी नहीं हो सकती । 


झंग्तह महू श्र 

ब्रह्मचयं की आग, वह आग है, जिसमें तप कर आत्मा कुन्दन बल जाती है । 
उस आम में अनन्त-अनन्स काल से आत्मा के साथ चिपटा हुआ कर्म-सल जल कर 
भस्म हो जाता है । 

इस प्रकार ब्रह्मनयं को साधना मनुष्य के जीवन को, जिसमें शरीर और आत्मा- 
दोनों का समानेश है, शक्तिशाली बनाने वाली है । ब्रह्मचर्य की बूटो की यह एक बड़ी 
विशेषता है । अहिसा और सत्य आदि की आध्यात्मिक बूटियाँ आत्मा की शक्ति को 
बढ़ाती है और संसार की दूसरी भौतिक बूटियाँ इस शरीर को मज़बूत बनाती !हैं, परन्तु 
ब्रह्म चर्म की यह बूटी, एक साथ दोनों को अपरिमित बल प्रदान करती है । 

इसी कारण ब्रह्मचयं उत्तम तप माना गया है। तबेसु था उत्तम अम्हुचेर । 
जो भाग्यशाली इस तप का अनुष्ठान करते हैं, वे अपने जीवन को पावन, पवित्र और 
मंगलमय बना लेते है । 


व्यावर, | 
४-११-५० । 


त्याग का झारम्भ सबसे निकट प्रोर सबसे प्रिय बस्तुप्ों 
से करना चाहिए। जिसका त्याग करना परमावश्यक है-- 
बह है सिथ्या प्रहंकार, भ्रथात्‌-- रैं यह कर रहा हैं --पही 
भाष हमारे अन्दर मिध्यासिमान को उत्पन्न करता है--इसको 
स्पाग देना होगा । 


... ह#ऋज३ | 
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कल के प्रवचन की अन्तिम बात आपकी स्मृति में है ते कि, मनुष्य का जो 
वततसान जीवन है, जो मौजूदा ज़िन्दगी है, वह न अकेले आत्मा से ही सम्बन्धित है 
और न अकेले शरीर से ही । यह मानव-जीवन आत्मा की एक बेभाविक पर्याय है । 
और, जो भी आत्मा के मनुष्य आदि वेभ्रबिक पर्याय होते हैं, वे सब संसार के पर्याय 
हैं। वे न तो शुद्ध भात्मा के पर्याय होते हैं और न शुद्ध जड़ के ही पर्याय होते हैं । 


शुद्ध जड़-पर्याय का मतलब यह है कि उसमें चेतन का निमित्त न हो | जड में 
जो परिवततंन आए, चेतन्य के द्वारा न आए । इस प्रकार चेतना के निमित्त के बिना ही 
जो भी जड़ में अदल-बदल होती है, वह छ्रद्ध जड़-पर्याय है । 

इसी तरह शुद्ध आत्म-पर्याय का अर्थ है---आत्मा के द्वारा ही आत्मा मे 
परिवर्तत का होना, किसी भी रूप में जड़ का निमित्त न होना । शुद्ध आत्मा में जो 
पर्याय होते हैं, वे केवल आत्मा के द्वारा ही होते हैं। जैसे सम्यकृत्व का आविर्भाव 
होना, आत्माका शुद्ध पर्याय है । इसी प्रकार सम्यगृज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र भी आत्मा 
के शुद्ध पर्याय हैं, श्राकत्व और साधुत्व भी आत्मा के ही पर्याय हैं। और इससे आगे 
बढ़ते-बढ़ते जो परमात्म-भाव अर्थात्‌ सिद्धत्व-दशा की प्राप्ति होती है, वह भी आत्मा 
का अपना शुद्ध पर्याय है । उसमे जड़ का निर्भित्त नहीं है। उस पर्याय की प्राप्ति आत्मा 
को स्वयं की अध्यात्म-साधना द्वारा ही होती है । 

शुद्ध जड़-पर्याय और शुद्ध चेतन-पर्याय के अतिरिक्त जड़ और चेतन के 
कुछ ऐसे पर्याय भी हैं, जिन्हें हम अशुद्ध पर्याय कहते हैं । उदाहरणार्थ शरीर का एक- 
एक ज्र्स, जो छ्ारीर के रूप में आया है, वह चेतन के अधिष्ठान से आया है। 
चेतत ने ही जड़ पुद्गल को शरीर का रूप प्रदान किया है। अतएवं बह जो 
शरीर, इन्द्रियाँ, और मन हैं, इन्हे हम जड़-पर्याय कहते हैं, किन्तु वे उसके अशुद्ध 
पर्याय हैं । 

शानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि जो कर्म-पुदगल हैं, वे अपने आप में जड़ 
ः.. हैं, और सारे लोक में बिखरे पड़े हैं। जब वे बिखरे पड़े हैं, तब भी उनमें स्वभावतः 
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रूपान्तर होता रहता है, मगर वह रूपात्तर चेतन के निमित्त से महीं होता । अतः 
उस समय उनके जो पर्याय होते हैं, वे शुद्ध जड़-पर्याय कहे जाते हैं। उस समय उन 
पुएगलों को पुदगल ही कहा जा सकता है, जड़ ही कह सकते हैं, कर्म नहीं कह 
सऊते । उन पुदुगलों में कम-रूप पर्याय की उत्पत्ति तभी होती है, जब योग और 
कषाय से प्रेरित होकर आत्मा उन्हें प्रहण करती है। जब वे पुदूगल, आत्म-प्रदेक्षों के 
साथ एकमेक हुए और उनमें कामिक शक्ति उत्पन्न हो गई, तब उन्हें कम-संज्ञा प्राप्त 
हुई, अर्थात्‌ उनमें कर्म-हूप पर्याय की उत्पत्ति हुईं। जब तक वे आत्मा के साथ 
सम्बद्ध रहेगे--आत्मा के साथ चिपटे रहेंगे, कम॑ कहलाते रहेगे । जब आत्मा से 
अलग हो जाएँगे, तब उन्हे फिर कर्म नहीं कहेंगे । वे फिर जड़ कहलाएँगे, पुरभल- 
परमाणु कहलाएँगे या पर्यायान्तर से और कुछ भी कहलाएँगे,पर कर्म नहीं कहदलाएँगे । 
अभिप्राय यह है, कि कर्म भी एक प्रकार के पुद्गल हैं। उन पुदुशलो में 
कर्म-रूप पर्याय का होना अशुद्ध पर्याय है, क्योंकि वह चेतन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। 


आत्मा में क्रोष, मान, माया, लोभ या राग-हंष रूप जो विकार उत्पन्त 
होते हैं, उनके निभित्तसे वह स्व-कांत्रावगाही उन पुदंगलों को ग्रहण करती है, और फिर 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि के रूप में उन्हें परिणत करती हैं। यह परिणति आत्मा 
के द्वारा ही होती है। इस कारण पुद्गलों के उस परिवतन को हम पुदूगल की अशुद्ध 
पर्याय कहते हैं । 

ये इन्द्रियाँ धरीर और मन भी जब तक आत्मा के साथ हैं, तव तक हो 
शरीर को शरीर, इन्द्रिय को इन्द्रिय और मन को मन कहते हैं। और जब आत्मा 
इन सबको छोड देती है, तब फिर आगम की भाषा में शरीर, शरीर नहीं बहलाता, 
इन्द्रिय, इन्द्रिय नही कहलाती और मन, मन नहीं कहलाता । 

यों तो, आप आत्मा के द्वारा छोड़ देने पर भी शरीर को शरीर कहते रहते 
हैं, पर वास्तव में ऐसा कहकर आप पुरानी याद को ताज़ा करते हैं। वह्ट शरीर 
पहले आत्मा के साथ रहता था, इसी कारण उसे शरीर कहते हैं और वह भी कुछ 
समय तक ही कहते हैं-“-जब तक उसकी आकृति वही बनी रहती है। राख बन जाने 
पर उसे कौन शरीर कहता है ? 

यदि वह दारीर है, तो किसी न किसी का होना चाहिए । जब प्रात्मा उसे 
छोड़ कर चली गई है, तब बह किस का शरीर है ? अतएव इस रूप में वह शरीर, 
शरीर नहीं माना जाता और इन्द्रिय, इन्द्रिय नहीं मानी जाती और मन, मन नहीं 
माना जाता । आगम को भाषा में वे सब पुद्गल माने जाते हैं । 


इस प्रकार जड़ पुद्गल और आत्मा के द्वारा एक दूसरे में अछुद्ध पर्याय 
उत्पन्न किए जाते हैं । 


४८ ध्राहचर्य दर्शन 


कोई जीव नरक में गया । उसने जो नारक का रूप लिया है, तो वह आत्मा 
का शुद्ध पर्याय है या अशुद्ध पर्याय ? वह कर्म-निमित्त से नारक बता है, पुद्गल के 
संसर्ग से बना है, इसलिए अशुद्ध पर्याय है। इसी प्रकार देव, मनुष्य और तियंत्नच 
आदि पर्याय भी आत्मा के अशुद्ध पर्याय हैं । 
इसी प्रकार क्रोध, मान, माया और लोभ भी अशुद्ध पर्याय हैं । कि बहुना, 
जितने भी औदयिक-भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वे सब अशुद्ध पर्याय हैं । वे आत्मा 
के निज-पर्याय नहीं हैं: क्योंकि उनकी उत्पत्ति जड़ कर्मों के निभित्त से होती है । 
कोई मनुष्यः क्रोध करता है | हम जानते हैं, कि जड में क्रोध उत्पन्न नहीं 
होता, चेतन आत्मा में ही होता है। पर, क्रोध यदि आत्मा का स्वाभाविक गुण 
होता, तो मुक्त-दशा में भी उसकी सत्ता रहनी चाहिए थी । यही नहीं, मुक्त-दशा में 
तो स्वाभाविक गुणों का परिपूर्ण विकास होता है, अतशव बहाँ क्रोध का भी पूर्ण 
विकास होना चाहिए था । परन्तु ऐसा नहीं है। क्रोध और दूसरे कपाय भी, कर्म के 
संयोग से आत्मा में उत्पन्न होते है । अर्त. आत्मा में उत्तन्‍त होने पर भी उन्हे आत्मा 
का शुद्ध पर्याय नही कह सकते । 
हमारी स्थिति क्‍या है ? मनुष्य जब तक ससार में है और ससार की भूमिका 
में रह रहा है, तब तक उसे हम न एकान्तत' शुद्ध कहेंगे और न अशुद्ध । उसमें शुद्ध 
पर्याय भी हैं और अद्ुद्ध पर्याय भी हैं । 
मनुष्य का जीवन अपने आप में अशुद्ध पर्याय है । जह और चेतन, दोनों के 
विकार से मानव-शरीर और मानव-जीवन बना है। एक ओर कर्म हैं, शरीर है, 
इन्द्रियां हैं और मन हैं और दूसरी ओर उसकी अपनी आत्मा है। दोनो का मिलकर 
हमारे सामने एक पिण्ड खड़ा है। उसकी उपभा दी गई है, कि लोहे का एक गोला 
आग में पड़ा है। घीरें-धीरे जब लोहे का गोला आग की गरमी ले लेता हे, और उस 
के कण-कण में आग समा जाती है, तब उतप्तका कोई भाग ऐसा बाकी नहीं रहता, 
जिसमें लोहा और आग-दोनों न हे । जहाँ लोहा है, वहीं अग्नि है भौर जहाँ अग्नि है, 
बही लोहा है । 
लोहे के गोले की यह जो स्थिति है, वही मनुष्य जीवन की स्थिति है। एक ओर 
तो हमारा शरीर है, पिण्ड है, दूसरी ओर उसके अणु-अणु में आत्मा अग्नि की तरह 
व्याप्त है । कोई जगह खाली नहीं, जहाँ आत्मा न हो, और कोई जगह ऐसी नहीं, 
जहाँ आत्मा तो हो, पर शरीर न हो । 
सवंत्र यही विधान है। इसका विश्लेषण करना ही साधक का अपना काम है । 
भेद-विज्ञान साधक-जोंबन की विशेष साधना है । 
एक वैज्ञानिक के सामने जब तपा हुआ गोला आ जांता है, तब यह विश्लेषण 
करता है, कि यहूं लोहा है और यह अग्नि है | दो भीजें सामने आती हैं, तो विद्ले- 
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धत्र किया जाता है, कि यह अमुक है, और यह अभुक है । विचारक के मल सें सी 
अवश्य ही विश्लेषण-बुद्धि उत्पन्न होती है । 

साधक, साहे वे ग्रृहस्थ हों, अथवा सांचु हों, एक ही ध्येय लेकर आए हैं। 
. और वह महान ध्येय यही है, कि आत्मा को अलग, और शरीर, इन्द्रिय एवं मन को 
अलग सम लें । आत्मा में पैदा होने वाले औदयिक-भावों को, क्रोध आदि विकारों 
को अलग समझ लें, और थुद्ध आत्मा को अलग समभ लें । 

जिस साधक ने यहू समझ लिया, वहू अपनी साधना में हू बस गया॥ फिर 
संसार का कोई भी सुख या दुःख उसको विचलित नहीं फर सकता । जब तक यह 
भूमिका नहीं आती है, तब तक मनुष्य, सुख से मचलता है और दुःख से भवराता है । 
जीवन की दोनों दशाएँ हैं--एक सुख और दूसरी दु.ख । किन्तु, जब उक्त भेद-विश्ञान- 
दशा को प्राप्त कर लिया जाता है, तब न सुख विचलित कर सकता है और न दुःख 
ही । जब दु.ख आए, तब दुःख में न रहकर आत्मा में रहे, और जब सुख आए, तब भी 
सुख में न रह कर आत्मा मे रहे । और समझ लिया जाए, कि यह तो संसार की 
परिणति है | जो कुछ भी अच्छा या बुरा चल रहा है, वह आत्मा का अपना नहीं है । 
यह आत्मा का स्व-स्वरूप नही है। यह तो पुद्गल के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न 
होने वाली विभाव-परिणति है । जब तक है, तब तक है, ओर जब चलो जाएगी, तो 
फिर कुछ नही है । इस प्रकार भेद-विज्ञान की भूमिका प्राप्त कर लेने वाला साधक 
अपने स्वरूप भे रमण करने लगता है । 

जुन-धर्म का यही दर्शन है। जैन-धर्म में बतलाए गए चोदह गृणस्थाव ओर क्‍या 
हैं ? वे यही बतलाते हैं कि अमुक भूमिका में पहुँचने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो 
जाएगी और अमुक भूमिका में जाने पर क्रोध, मान, माया और लोभ छूट जाएंगे 
और अमुक भूमिका में जाकर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोह और अन्तराय कर्म 
हट जाएँगे और फिर आगे की भूमिका मे आयुष्‌ आंदि शेष चार कर्म भी दूर हो 
जाएँगे । इसके पदचात्‌ आत्मा सवंधा विशुद्ध परमात्म-स्वरूप को प्राप्स कर लेगी । 
यह है, जैन-दर्शन की आध्यात्मिक वस्तु-स्थिति ! 

अहिंसा, सत्य, अस्तेव और ब्रह्मचये की जो साधना है, यह किस रूप में है ? 
इसी रूप में कि हम इस द्वारीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो सकें। 
शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग होने का अर्थ क्या है ? अर्थ यह है, कि कर्मों 
का क्षय तो भब होगा, तब होगा, किन्तु हम अपनी विवेक-चुद्धि से तो उनसे पहले ही 
अलग हो सके ! 
जब तक आयु कम की सत्ता मौजूद है, हमें शरीर में रहना है और जब तक 

ताम कर्म की धारा बह रही हैं, तब तक शरीर से पृथक नहीं हो सकते--एक के बाद 
एक शरीर का निर्माण होता ही जाएगा, किन्तु यह शरीर और ये इन्द्रियाँ आत्मा से 
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भिन्न हैं, जो इस परम-तत्त्त को समझ लेते हैं और उसमे आस्थाबान्‌ हो जाते हैं, वे 
द्वरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग मायूम होते हैं । गुजरात के एक अध्यात्म-योगी 
में कहा है, कि-- 

देहू छतां जेती दक्शा बरतें देहातोत । 

ते शानीनां घरणमां वन्दम हो प्रगणोल 


इसे स्व-पर विवेक कहें, भेद-विज्ञान कहें, आत्मा-अनात्मा का भान कहें, या 
आत्मानुभूति कहें, वास्तव में यही धर्म है। समस्त साधनाएँ और सारे क्रिया-काण्ड 
इसी अनुभूति के लिए हैँ। ब्रत, नियम, तप और जप, आदि का उद्दष्य इसी 
अनुभूति को पा लेना है । ज्ञान, ध्यान, सामायिक और स्वाध्याय इसो के लिए 
किए जाते हैं। जिस साधक को यंह भेद-विज्ञान प्राप्त हो गया उसकी मुक्ति हो गई, 
उसके भव-भव के बन्धन छिल्लन-विच्छिन्न हो गए, वह कृतार्थ हुआ और शुद्ध सच्चिदा- 
नन्‍्दमय बन गया । 


आज कल धर्म के सम्बन्ध में इतना संपर्षमय वातावरण बन गया है, कि 
साधक को सही राह नहीं मिलती है और वह चक्कर में पड़ जाता है कि किधर चले 
और किधर नहीं ? धर्म के वास्तविक रूप को समभना उसके लिए मुश्किल हो जाता है ! 


वास्तव में घमं बया है ? जितना-जितना पुदूगल का और जड़ का अंश कम 
होता जाता है, और जड़ के निमित्त से आत्मा में पैदा होने वाले विकार जितने- 
जितने कम होते जाते हैं, उतनी ही उतनी आत्मा, छुद्ध होती जाती है । आत्मा में 
जितनी-जितनी यह शुद्धि बढ़ती ज्ञाती है, वह धर्म है, और वह धमं, जितना-जितना 
बढ़ता जाता है, उतना-उतना वह हमारे बन्धनों को तोड़ता चलता हैं. और जैसे-जैसे 
बंधन टूटते जाते हैं, परम- पद मोक्ष प्राप्त होता जाता है | 


यही आत्मा की मुल और सही स्थिति है। हमारी इस स्थिति में ब्रद्मचयं क्‍या 
करता है ? इस प्ररईत का उत्तर पाने के लिए हमें ब्रह्मचयं छब्द का अं समझ लेना 
आवश्यक है। 

ब्रह्मचये में एक ब्रह्म ओर दूसरा “चर्यं शब्द है। व्याकरण को हृष्टि से 
दाब्दों की बनावट पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी शब्द का जब तक विश्लेषण 
करके न देख लें तब तक उसका जो महत्वपूर्ण अर्थ है, बहु हमारी समझ में नहीं 
आता है। ब्रह्मचये संस्कृत-माषा का शब्द है ओर व्याकरण के अनुसार जब उसका 
विषलेषण करते हैं, तब दो शब्द हमारे सामने भाते हैं। “ब्रह्म! और 'चये', इन दो 
धाब्दों से मिलकर एक 'ब्रह्मचर्य' शब्द बना है। 

बृह्म का भ्र्य है--शुद्ध आत्मन्भाव । झुद्ध आत्म-भाव कहिए, या परमात्म- 
भाव कह लीजिए, बात एक है। अ्रह्म' की ओर 'चर्या' करना, गति क (ना, या चलना 
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ब्रह्मचयं हैं। मतलब यह है, कि ब्रह्म के लिए, परमात्म-साव के लिए चलना, गते 
करता, उन्मुख होना, उस जोर अग्रसर होता, उसके लिए साधना करना, बस, यही 
ब्रह्मचये का अथे है | तात्पयें यह है कि जो जीवन में परमात्म-भाव की ज्योति भलकां 
' देता है, वही ब्रह्मचर्य है | 


ब्रह्मययं, जीवन में परमास्म-साव की ज्योति, इसलिए भलका देता है कि उसकी 
साधना में दुसरे विकारों का दमत करना भी आवष्यक बन जाता हैं और दूसरे 
विकारों के दमन करने का अर्थ है, महान्‌ अन्तःसंघर्ष । देखा जाता है, कि मनुष्य 
बाहर की धर्म-क्रियाएँ तों बड़ी सरलता के साथ निभा लेता है, तिलक-छापे लगा कर, 
माला घारण करके, जटाएँ बढ़ाकर या मु डा पूरा धामिक बन जाता है, मंगर परमात्म- 
भाव की प्राप्सि के निमित्त ब्रह्मचययें का पालन करना उसके लिए बहुत कठित पड़ता 
है। उसके मन के भीतर अनेक द्वन्द्द उठ खड़े होते हैं। ऐसे समय में अनेक विकार 
जाग उठते हैं और विकारों को छाया में मनुष्य का मन बार-बार मनुष्य से कहता 
है--पीछे लोट। दुनियाँ में अप्या है, तो दुनियाँ के सुखो को भोग ले। भोगों से 
उदासीन क्यो होता है ” मूर्ख ! इस तरह से स्वयं को कसने में गया रक्‍्खा है? मन 
की ऐसी बातें पुनकर, साधक बार-बार अपने साधना--पथ से विचलित होता है 
और ठोकर खाकर कभी-कभी गिरने की, पथ-च्युत होने की भी बात सोचता है। 
और ऐसा देखा जाता है, कि कभी पीछे लौट भी जाता है। तो, इस कठिन-कठोर 
भ्रह्मतय के मार्ग पर कोई बिरला ही ठहर पाता है, आगे बढ़ पाता है और साधना के 
अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इस सम्बन्ध में राजपि भत्‌ हरि ने बहुत ही 
स्पष्ट दब्दो में कहा है--- 


मल भकुम्भ-दलने भुवि सभ्ति शूरा:, 
केचित्‌ प्रचरण्ड-मुगराज-बधे४पि दक्षा: । 
किस्तु श्रवोमि लिन पुरत: प्रसह्ा, 
कन्दर्प-दर्प- दलने विरला भनुष्या: ।। 


धर्म-शास्त्रों की विधान की भाषामें साधु का ब्रह्म पूर्ण माना जाता है । परन्तु 
वहूं पूर्णा, बाह्य प्रत्याख्यान की दृष्टि से है। पण्ण ब्रह्मचयं का लक्ष्य रख कर की जाने 
वाली एक महान्‌ प्रतिज्ञा-मात्र है। साधु स्व और पर स्त्री दोनों का हो त्याग करके 
चलता है। उसकी साधना मे गृहस्थ के समान स्वस्त्री की भी छूट नहीं रहती है । बस, 
इसी हृष्टि को ध्यात में रखकर साधु के बअ्रह्मचर्य को पूर्ण बताया यया है । अन्यथा, 
अन्तर्जीवन में टटोल कर देखें, तो बया वस्तुतः उसका ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया है--बंया 
उसके सभो अन्तद्व नव समाप्त हो गए हैं--क्या वासता की सभी बूँदें सूल गई हैं ? नहीं, 
यह सब कुछ नहीं हुआ है। अभी साथु को भी मन के विकारों से एक लम्बी लड़ाई 
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लड़ती है। यह नहीं कि--- श्रष्पाणं वोसिरामि कहा और बस, उसो दिन गब्रह्मचर्य 
की पूरी साधना हो गई। उसी दिन यदि अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचयं पूरे हो गए, 
और, जो भी साधुत्व-भाव की साधना है, वह पूरी हो गई, तो फ़िर आगे के लिए 
जीवन संसार में क्‍यों है ? मब उसे करना क्‍या है? उसे जो कुछ भी पाना था, वह 
पा ही चुका है। उसी घड़ी और उसी क्षण पा चुका है। उसके जीवन में पृर्णता 
आ गई है। अशुद्धि जीवन में रही ही नहीं । फिर, अब वह किससे लड़ता है ? किस 
लिए साधना कर रहा हैं ? और साधना के मांग पर जो कदम सेंमाल कर रख रहा 
है, वह आखिर, किस प्रयोजन से रख रहा है ? 
यदि साधघुत्व की प्रतिज्ञा लेते ही ब्रह्मचयं, सत्य और अहिंसा आदि में पूर्णता 
आ जाती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि चारित्र में पूर्णता आ जाती है। चारित्र 
में पृर्णता आ जाने पर, आप जानते हैं, मनुष्य की क्‍या स्थिति होती है ? चारित्र फी 
परिपूर्णता आत्मा में परमात्म-दशा पैदा कर देती है, और मुक्ति-प्रदान करती है । 
फिर तो कोई भी साधक साघुत्व की प्रतिज्ञा लेने के साथ ही सिद्ध, बुँढे ओर मुक्त क्यो 
नही हो जाता ? 
साधुत्व-भाव की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा है, और अब जीवन भर उस प्रतिज्ञा के 
मार्ग पर चलता है, और निरन्तर बलना है। परन्तु चलता-चलता साधक कभी 
लड़खड़ा भी जाता है, भटक भी जाता है। चिरं-काल के संचित संस्कार कभी-कभी 
दबाने का प्रयत्न करने पर भी उभर आते हैं, और मन को गड़-बड़ में डाल देते हैं । 
मन एक ऐसा घोड़ा है, इतना हठी और चचल है, कि सवार ले जाता 
चाहता है, उसे और दिशा में और वह दोड़ पड़ता है, किसी और ही दिशा में । वह 
सवार की आज्ञा नही मानता है। सवार दुर्बल है और घोड़ा बलवान है। गीता में 
अजु न ने कहा है--- 
चज्चलं हि भतः कृष्ण, 
प्रभाथि अलथबू हृदय । 
पूर्ण साधना के क्षत्र में उपस्थित होकर, साधक को, अपने उक्त मन के भोड़े 
पर नियन्त्रण करना है। धीरे-घीरे जब शान की बागडोर सवार' के हाथ में जा जाती 
है, तब वह घोड़े को अपनी अभीष्ट दिल्ला की ओर ले जाता है | 
मन के सम्बन्ध सें एक संत कहता है--- 
सन सब पर झसबार है, सन के मते भझ्नेक । 
ओ मन पर भ्रतबार है, बहू लाक्षम सें एक ॥। 


मन सभ पर सवार है। कहने को तो कहते हैं कि घोड़े पर सवार बढ़ा हुआ 
है, किन्तु मन का घोड़ा, एक ऐसा घोड़ा है कि वह संवार पर ही सवार रहता है, और 
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संवार को न जाने किधर ले जाता है। उसने सवार पर ही अपना नियंत्रण कर रखा 
है, लाखों में कोई एक ऐसा वीर साधक निकलता है, जो मन पर सवार होता है, मन 
के भोड़े को अपने अभीष्ट नियंत्रण में रखता हैं । 


कभी-कभी ऐसा होता है, कि जब बहुत बड़ी सभा होतो है, हजारों आदमी 
इकट्ठे होते हैं, और सभा-पति के गले में फूलों की मालाएंँ डालकर उसे कुर्सी पर 
बिछा देते हैं, तव उसकी अंग-भंगी को देखो, तो मालूम होगा, कि उस पर अहुकार 
सवार हो गया है। जब यह हृष्य देखने को मिलता है, तब प्रत्यक्ष में तो यह माुम 
होता है, कि वह कुर्सी पर बैठा है, किन्तु वास्तव में कुर्सी हो उस पर बेठ गई है। 
जीवन की यह कैसी विडम्बना है ! 

जब ये विकार आते हैं, तब मालूम होता है, कि जीवन का नाटक कितना 
बिचित्र है! देखते हैं, कोई घोड़े पर सवार है, पर देखना है, कि घोड़ा ही तो कहीं उस 
पर सवार नहीं हो गया है ? जो कार पर बैठा है, कहीं कार ही तो उस पर नहीं 
चढ़ बंठी है ? कपड़ों ने तो हमें नहीं पहन लिया है ? और हम समाज में यश और 
प्रतिष्ठा पैदा करते हैं किन्तु कहीं उन्होंने तो हमें नहीं पकड़ लिया है ? सबचमुत्र 
संसार में पकड की कुछ ऐसी विचित्र बातें हैं, कि हम आइचय्यं-मुग्ध हो जाते हैं । 


एक गुरु था, और उसका एक था चेला | प्रभात की लाली में दोनों चले 
जाया करते थे नदी पर स्नान करने । एक दिन बहुत सबेरे ही नदी-किनारे पहुँचे तो 
कुछ साफ नजर नहीं आता था । जब शिष्य ओर गुरू दोनो नदी में स्नान करने लगे, 
तब अचानक गुरू की दृष्टि एक काली चीज पर पड़ी । वह दूर नदी की धारा में 
बहती हुई जा रही थी। गुरु ने शिष्य से कहा--देख, वह कम्बल बहां जा रहा है, 
किसी का बह गया है, तू उसे पकड़ ला । 


दिष्य ने कहा--महाराज, मुझसे तो वह नहीं पकड़ा जाएगा। शुरू ते 
फटकारा-- तू इतना हंद्वा-कट्टा है, पर एक बहता कम्बल भी नहीं पकड़ा जाता। 
अण्छा मैं ही जाता हूँ । 

गुरू ने छलांग लगाई, और उसे पकड़ा, तो वह कम्बन नहीं, एक रीछु था । 
गुरु ने ज्यों ही उसे पकड़ा, कि उसने गुरु ही को कस कर पकड़ लिया । 

अब गुए अपना पिण्ड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जल के अन्दर 
गुत्थम-गुत्था हो रही है । 


चेले की कुछ स्पष्ट दीख नहीं रहा था । देर हो गई, तो उसने आवाज दी-- 
गुरु जी, यदि फम्बल नहीं पकड़ा जाता है, तो छोड़ दो, रहने भी दो ! कम्बल कहीं 
और माँग लेंगे । 


भ्र्ड ब्रह्मचर्य “वात 


तब गुरु ने कहां--अरे, गुरु तो कम्बल को छीड़ना चाहता है, किन्तु कम्मल 
ही गुर को नहीं छीड रहा है । 

जो बात गरु और शिष्य की है, वही बात सारे संसार की है। हमने किसी 
चीज को चाहा, और उसे पकड़ने गए और पकड़ लिया, परन्तु बहुत बार ऐसा 
होता है, कि वही चीज हमे पकड़ लेती है, और ऐसा कस कर पकड लेती है, कि सारी 
जिन्दगी बीत जाती है, फिर भी बह पिण्ड नहीं छोड़ती । 


संसार को यह दशा है । इस दशा से मुक्ति पाने के लिए ही अहिसा, सत्य, 
अस्तेय और ब्रह्मचयं की कला बतलाई गई है। मनृष्य, अपनी अन्तः दाक्ति का प्रयोग 
करे, ते। एक ही कटके में इस दशा से अपने आपको छुड़ा सकता है, किन्तु मन की 
गति बडी विचित्र है, वह संब पर सवार जो है । मन को जीतना बडा कठिन हैं। 

बात यह हैं, कि मत भो आत्मा की ही एक शक्ति है, आत्मा ने ही उसे जन्म 
दिया है। अब जन्म देने बाले भे यह कला भी होनी चाहिए, कि वह उसे अपने वह 
में रख सके । किन्तु बहू भूत एक ऐसा भूत है, कि जिसे जगा ती दिया है, किन्तु उसे 
बश में रखने की यदि शक्ति नहीं है, तो वह जैसा चाहेगा, वैसा करेगा । उसके नचाए 
नाचना पड़ेगा । 

हमारे मन॑ ने हमको पकड़ लिया है। सारी जिन्दगी मन को गुलामी करते- 
करते बरबाद हो जाती है, फिर भी उससे पिण्ड नहीं छुटता । वह कितने खेल-खेलता 
है, कितना नाच नचाता है। हमारी शक्ति वरदान बनने के बजाय अभिशाप बन 
जाती है। अनन्त-अनन्त काल बीत गया है और बीतता जा रहा है। मगर मन 
वबासनाओं को नहीं छोड़ता । वह कभी तुप्त नही होता, कभी ऊबता नहीं । जब 
देखो, तभी भूखा-का-मूल्ा बना रहता है। मन पर हमको सवार होना चाहिए था, 
पर, वह हम पर सवार हो गया है । 

मन की गति का प्रवाह किसी भी क्षण शान्त नही होता है। आप किसी नदी 
के किनारे खड़े हो जाए तो देखेंगे, कि नदी की धारा निरन्तर बहती जा रही है 
एक बूंद के पीछे दूसरी और तीसरी बूंद बह रही है। निरन्तर अविश्रान्त-गत्रि से 
प्रभाह बहता रहता है । ठीक यही हालत मन-सरिता के प्रवाह को है। सोते-जागते प्रत्येक 
क्षण मन की नंदो भी बहती रहती है | हमारी बेतना का प्रवाह एक क्षण के लिए भी 
नही रुकता । मन की बृत्ति क्षण-क्षण मे बदलती रहती है। किन्तु धन्य है वह, जो 
मन पर सवार हो गया है और जो मन की धाराकों अपने अधिकार में रखता है । 
जिधर चाहता है, उधर ही मन, शरीर और इन्द्रियाँ दौड़ती हैं। सारा शरीर उसकी 
आज्ञा में है। सेनापति की आज्ञा में हजारों-लाखों बीरों की सेना होती है। उसके 
जरा से सकेत पर हजारों-नाखों तलवारें म्थान से बाहर होकर चमचमाने लगती हैं 
भौर तत्काल उसकी दूसरी आज्ञा पर चुपचाप फिर उसी म्वान में रख दी जाती 


शरस्ति का केमा-विसयु प्‌ 


हैं। ऐसा अनुशासन होता है, कि हजारो सैनिक मौत के मोर्चे पर लड़ते हैं, और 
अपनी जान तक लड़ा देते है। क्या मजाल कि कोई इधर से उधर हो जाए । 

सेना पर सेनापति का जैसा अनुशासन [होता है, वैसा ही नियत्रण जिसका 
अपने मन पर ६, विचारों और इच्छाओं पर है, वह साधक अपने जीवन में कभी 
पराजित नहीं हो सकता । उसकी कभी हार नहीं हो सकती । 

साधना का एक ही मार्ग है, कि हम अपनी इन्द्रिय, मन् और शरीर को 
आत्मा के केन्द्र पर ले आए, अपने समस्त व्यापारों को आत्मा मे ही केन्द्रीभृत 
कर लें । 

इस प्रकार जब आत्मा की समस्त शक्तियाँ केन्द्रित हो जातो हैं, तब ब्रह्मचर्य 
की शक्ति बढ जाती है, और यह केन्द्रीकरण जितना-जितवा मजबूत होता जाता हैं, 
ब्रह्मचर्य की शक्ति में अभिवृद्धि होती चली जाती हैं । 

भूख लगेगी तो शरीर को भोजन देंगे, किन्तु मत जो माँगेगा वह नहीं देंगे । 
वही दिया जाएगा, जो हम चाहते हैं। आंख, कान, नाक आदि अपना-अपना कार्य 
करने हैं. किन्तु उतका चाहा नहीं होगा, जो हम चाहेगे वही होगा । 

जब साधक अपने जोवन पर, अपनी इन्द्रियों पर, अपने शरीर और सन पर 
ठीक रूप में अधिकार कर लेता है, तब आत्मा में राग और हष की परिणति कभ हो 
जाती है और राग-हं ष की परिणति जितती-जितनी कम हीती जाएगी, उतना-उतना 
ही ब्रह्मचयं का विकास होता जाएगा । 

इस प्रकार ब्रह्म चयं की साधना अन्दर और बाहर दोतो क्षेत्रों में चलती है। वह 
अकेले आत्मा में या अकेले शरीर भे ही नहीं चलती है । यद्यपि शरीर पर ब्रह्मचर्य का 
प्रभाव पडता है और इतना सुन्दर पडता है, कि उसे वाणी के द्वारा व्यक्त 
करना व ठिन है । जो सदाचारी माता-पिता की सन्‍्तान है, बह इतना सुहृद एवं सुगठित 
होता है कि ससार की चोटों से तनिक भी नहीं घबराता। किन्तु इसके विपरीत 
लम्पट माता-पिता की सन्‍्तान दु:ख़ों की चोटों से कॉँपने लगती है। छोटे-छोटे बच्चे, 
जिनकी जिन्दगियाँ अभी पनप ही रही है, जब दिल की धड़कन की बीमारी से तंग आ 
जाते है, निस्तेज एवं निष्प्राण से हो जाते है, तब मातम होता है, कि माता पिता ने 
भूल की है। इसी कारण उनका शरीर बचपन में ही जर-जर होता जा रहा है । 
जब अधिष्ठान ही दुबेल है, तों उसका अधिष्ठाता बलवान्‌ कैसे होगा ? दुरबंल 
और नि:सत्व शरीर में सत्रल और सत््वशानी आत्मा का निवास किप्त प्रकार 
हो सकता है ? 
आप इस बात पंर विचार करें, कि जैनधमं में जब मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता पर 

विचार किया गया, तब जहाँ आध्यात्मिक शक्ति की सबलता पर जोर दिया गया, 
यहाँ शारीरिक द्वाक्ति को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । 


५६ अहाजर्य-यहोन 


आपको मालूम होना चाहिए, कि हमारे यहाँ संहनन और 'संठाण' 

(आकृति) का सूक्ष्म विज्ञार किया गया है। शरीर की आकृति कंसी है, वह ऊँचा है 
या नीचा है, यह सब संस्थान कहलाता है। और शरीर की सबल-निर्बल रचना-विशेष 
और हड्डियों का बल, यह सब संहनन है। जब मोक्ष को बात जाई, तब कहा, 
कि मोक्ष के लिए कोई विशेष संस्थान अपेक्षित नहीं है। शरीर समचतुरत्र हो, तो 
भले हो, और न हो, तो भी कोई हानि नहीं है । शरीर की आकृति सुन्दर हो, तो भी 
ठीक है और न हो, तो भी कोई बुराई तही | न आकृति की सुरूपता से मोक्ष मिलता 
है और न आकृति की कुरूपता से मोक्ष अटकता है। शरीर की सुन्दरता-असुन्दरता 
का प्रदन मुख्य नहीं है, प्रष्णन है-बल का, शक्ति का। अतः उत्तम संहनन अवश्य 
ही अपेक्षित है । यहाँ आकर जैन-धर्मं जितना अध्यात्मवादी है, उतना ही भौतिकवादी 
भी बन गया है | जेनधर्म जब मोक्ष की साथना के लिए चला, आत्मा के बन्धनों 
को तोड़ने के लिए चला और जीवन की मजिल को पार करने के लिए चला, तब 
उसने आत्मा की बाते कहों । ६६६ बातें, आत्मा की कही, तो एक बात शरीर के 
सम्बन्ध में भी कह दी ! इस रूप में वह भौतिकवादी भी हो गया। जैनधर्म ने कहा-- 
कितना ही सुन्दर शरीर क्‍यों न हो, उससे मोक्ष नही मिलेगा । किन्तु जब वद्भऋूषभ 
नाराच संहनन होगा, तभी मोक्ष मिलेगा । बद्भऋपभनाराच सहनन के अभाव में किसी 
को भी मोक्ष नहीं मिल सकता । 

जैनधर्म ने विचार किया है, कि ऊचे विचार, ऊँचे संकल्प, उच्च भावना, 
अपने सिद्धान्त पर जड़े रहने का बल और संसार के संघर्षों मे रहते हुए भी अपने पैर 
न उखड़ने देने का बल, वज्धऋषभ नाराच संहनन मे ही मिल सकता है । 

इस का तात्पयं यह है, कि हमारा अध्यात्मवाद एक प्रकार से भौतिकता की नोव 
पर खड़ा है, और उसका आधार शरीर-बल को भी बना दिया गया है । किन्तु, साधक 
भटक ने जाए, भ्रम में न रह जाए, इसलिए जैनधमं साथ ही यह भी कहता है, कि 
वक्षऋषभनाराज के होने पर ही मोक्ष मिलता है, यह सही है, पर यह सही नहीं, 
कि उसके होने पर मोक्ष मिलता ही हो। वद्धञऋषभनाराच संहनन, मोक्ष की अनेक 
आध्यात्मिक अनिवायेताओ के साथ, एक भौतिक अपरिहायंता--अनिवार्यता है । पर, 
अन्त में शरीर को छोड़ना है, वज्रऋषभ नाराच संहनन को भी छोड़ना है, परन्तु यह 
छोड़ना तभी सम्भव होगा, जब कि पहले साधना-काल में वह संहनन होगा । 

किसी भी महल की नींव अगर ठोस जमीन पर रखी गई होगी, तो उसकी 
मंजिलें भी ऊची चढ़ती जाएंगी। यदि भूमि दलदल वाली है, और उसमे ठोसपन नहीं 
है, इस स्थिति मे यदि कोई व्यक्ति संगमरमर का महल उस पर खड़ा करना चाहे, तो 
उसका वह प्रयास निष्फल होगा । वह महल कदाचित्‌ खड़ा हो भी गया, तो अधिक 
समय तक ठहरने वाला नहीं है। किसी भी समय यह धरा-श्ायी हो सकता है । 


हाक्ति को केमा-बविन्सू ५७ 


एक सज्जन हैं, जो एक बड़े भारी मन्दिर का निर्माण करा रहे हैं। आज 
इस दरिद्र देश की सम्पत्ति को नये मन्दिरों के निर्माण मे लगाना कहाँ तक उचित है, 
इस प्रइन की सीमांसा यहाँ नही करती है और न किसी सेद्धात्तिक दृष्टि से ही विचार 
करना हैं। हमें यहाँ उसकी नीव की ही बात का उल्लेख करना है। वे उस मन्दिर 
पर तीन करोड़ रुपया खचं करना चाहते हैं। मंदिर के लिए यहरी नीब छुदवा रहे थे 
तो एक सज्जन ने उनसे कहा---साठ फुट जमीन तो नीच के लिए खोद ली गई है, अब 
और कितनी खुदवाआगे ? क्या पाताल के तल पर नींव रखोगे ? 

निर्माण-कर्त्ता ने उत्तर दिया---सो, दो सी या तीन सौ फुट भी क्यों न नीय 
खुद जाए, किन्तु जहाँ मजबूत चट्टान आ जाएगी, वहीं पर नींव रख देंगे । पचास या 
साठ फुट पर तीव रखने का संकल्प हम ते नहीं किया है, हमारा संकल्प यह है, कि 
जहाँ मजबूत चट्टान आएगी, वहीं नीव रखेंगे। मेरी कल्पना के अनुसार अगर नींव 
रखी गई, तो उस पर खडी हुई दीवारें और भव्य भवन प्रकृति के भीषण भटकों को 
चिर काल तक भी बरदाश्त कर लेगे। 

जीवन-निर्माण के विषय में भी यही सिद्धान्त लागू होता है। निस्सन्देह जीवन 
में अध्यात्मवाद महत्त्वपूर्ण है, किन्तु उसको हमें उचित एवं अपेक्षित भौतिकता से भी 
मजबूत बनाना हैं। वैदिक दर्शन भे भी कहा गया है-- 

'नायमात्मा बल-होनेन लक्य: 
--मुण्डकोपनिषद्‌ 
जो दरीर से निबंल है, और असमर्थ है, उसे आत्मा के दर्शन नही हो सकते । 


बलबति शरोरे बलवत श्ात्मनो निवास: । 

बलवान शरीर में ही बलवान आत्सा का निवास होता है। दुबंल शरीर में 
बलवान्‌ आत्मा कभी नहीं रह सकता । 

इस प्रकार जो आत्मा अपनी साधना की मंजिल को तय करने चला है, उसे 
अपने शरीर की मजबूती को भी भूल नहीं जाना चाहिए । 

ब्रह्मचयं की शक्ति से सब से पहले हमारे शरीर का घारण होता है, उसे सबल 
बनाया जाताहै और उसका वास्तविक निर्माण किया जाता हैं! शारीरिक शक्ति 
ब्रह्मचयें के अभाव में नहीं आती | अतएव शारीरिक शक्षक्ति के द्वारा अध्यात्मिक 
क्षमता को प्राप्त करने के लिए अरह्यचर्य की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचयं की 
साधना करके शरीर को जिंतना सबल बनाया जाएगा, उतना ही वह संसार के तूफानों 
को और साधनामें आने वाले संकटों को सहज भावसे सहन करने में समर्थ हो सकेगा । 
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हमारा जो वरतंमान जोवन है, बह शरा।र और आत्मा दोनों के सुमेल का प्रति 
फल है । जीवन में शरीर भी है और आत्मा भी है। तात्विक दृष्टि से शरीर, शरीर 
है ओर आत्मा, आत्मा है। शरीर जड है, वह पंच भूतो से बना हुआ है। आत्मा 
लिदानन्दभय है । बह ऊिसो से भी बना हुआ नहीं है। इस जीवन का जब अन्त होता 
है, लेब यह दृश्य शरीर यही पड़ा रह जाता है, और उसका अधिष्ठाता आरमा अपनी 
अगली महायात्रा के लिए चल पड़ता है । शरीर, आत्मा नहीं हो सकता और आत्मा, 
शरीर नहीं हो सकता । दोनो तत्वतः: एक-दूसरे से भिन्न हैं । 


इस प्रकार दोनों की सत्ता मूलतः पृथक्‌ पृथक होने पर भी, दोनों में बहुत 
घनिष्ठ और महत्त्व-पूर्ण सम्बन्ध भी है। दोनो का एक-दूसरे की क्रिया पर गहरा 
प्रभाव भी पडता है। यहो कारण है. कि जब हम जीवन के सम्बन्ध मे विचार करते 
है, तब शरोर और आत्मा दोतों हमारी नजरों में कूलने लगते है, और इनमें से किसी 
एक की भी उपेक्षा करके हम दूसरे का जिचार नहीं कर सकते | अगर कोई व्यक्ति 
इस प्रकार एकागी विचार करता भी है, तो बहू अपने जीवन के त्रिषय में शुद्ध हृष्टि- 
कीण उपस्थित नहीं कर सकता । 


इस स्थिति में मनुष्य का यही कर्तव्य है, कि बह आत्मा और शरीर दांनों 
का यथोचित ग्रिकास करे, दोनों को ही सशक्त बनाए, दोनों में ही किसी प्रकार की 
गड़बड़ न होने दे । 


कई पन्‍्थ ऐसे हैं, जो केवल आत्मा की ही बातें करते है, और जब वे बातें 
करते है, तब उनका मुहा यही होता है, कि छारीर बीमार रहता है, तो रहा करे ! 
हमें इससे बया सरोकार है । इसे तो एक दिन छोड़ना है । जब एक दिन छोड़ना ही 
है, तब इसका क्या लाड-प्यार। यह तो मिट्टी का पुतला है। जब टूट जाए तभी ठीक 
है । इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण वे अपने शरीर की ओर यथोचित ध्यान नही 
दे पाते हैं । 


हस प्रकार का विचार रखने वाले लोग बड़ी लम्बी-लम्बी और कठोर साध- 
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नाएँ करते हैं, किन्तु फिर भी आत्मा को मजबूत नहीं बना पाते हैं । आत्मा को सतेज 
नहीं कर पाते । 

भगवान्‌ पाइवंताथ ओर महावीर के युग में ऐसे साधकों की संख्या बहुत अधिक 
थी, जिन्हें अपनी साधना के सही लक्ष्य और उपायो का ठोक-ठीक परिक्ञान नही था, 
किन्तु जो शरीर को ही दण्डित करने पर तुले हुए थे। भगवान्‌ महावीर ने उनके लिए 
जिस शब्द का प्रयोग किया है, वह कड़ा तो है, मगर सचाई भी उसमें भरपुर है। 
भगवान्‌ ने ऐसी साधना को बाल-तप और अज्ञान-कष्ट कहा है। क्योंकि उसे तप 
के पीछे विवेक नहीं है । और बिना विवेक के धर्म की साधना कंसे हो ? 


अभिप्राय यह है, कि जो लोग इस शरीर को ही दण्ड देने पर तुल गए है , 
इसे बर्वाद करने को तैयार हो गए है, वे समभते हैं, कि बुराइयाँ सब शरीर में ही 
है, सारे अनर्थो का मूल णरीर ही है । यदि इम झरीर को नष्ट कर दिया जाए, तो 
आत्मा स्वत. पवित्र हो जाएगी। 


इम प्रकार की धारणा से प्रेरित होकर, ये बड़ा भयकर तप करते हैं। कोई- 
कोई साधक अपने चारों ओर धूनिर्यां धका लेते हैं और ऊपर से सूर्य की कड़ो घृप 
को भेलते रहते हैं। जेठ के महीने में पंचारिन-ताप से तप कर अपने शरीर को कोयले 
का ढेर बन तेते हैं। उनकी अपनी समभ में शरीर की चमड़ी क्‍या जलती है, मातों 
आत्मा के विकार जलते है । 


जज कड़ी सरदी पड़ती है, तब ठंडे पानी में खड़े हो जाते हैं । घटो खड़े रहते 
हैं, और शीत की वेदना को सहन करते रहते हैं। वे समभते हैं, कि ऐसा करने से 
हमारी आत्मा पवित्र हो रही है । 


कोई-कोई तापस ऐसे भी हैं, जिन्होंने खड़े रहने का ही नियम ले लिया है । 
मैंने एक वैष्णव साथु को देखा है, जो सात वर्षों से खड़ा था। उसके पर सूज कर 
स्तम्भ जधे हो रहे थे और घखून सिमट कर नीचे की ओर जा रहा था। उसने एक 
भूला डाल रकखा था, कि जब खड्ा न रहा जाए, तब उस पर भ्रुक कर आराम ले 
लिया जाए । किन्तु रहे खड़ी अवत्था में ही । मैंने उसे इस रूप में देखा और पूछा --- 
आप यह बया कर रहे है ? 

उस साधु ने उत्तर दिया--“मैंने बारह वर्ष के लिए खड़े रहने का ब्रत ले 
लिया है। खड़ा ही खाता हूँ, शौच जाता हैं और सोता हैँ। उक्त तप साधना से 
अवश्य ही एक दिन मुझे प्रभु दर्शन होगे, बैकुण्ठवास प्राप्त होगा ।* 

उप्तको साधना कठोर है, वह अपने शरीर को जो यातना दे रहा है, वह 
असाधारण है, इसमे इन्कार भी नहीं किया जा सकता,--परन्तु मुझे भगवान पादबनाथ 
का आति-तापक्त कमठ को दिया गया उपदेश याद आ रहा है -- 


६७ ब्रह्म चंच-बर्ंत 
हो कष्टमहों कष्ट पुनस्तत्य॑ न झागले ? 
कष्ट तो भयंकर है, किन्तु फिर भी तत्व की, सत्य की प्राप्ति नही हो रही है ! 


अपने जीवन को होम रहे हैं, किन्तु वह अलौकिक प्रकाश नहीं मिल रहा है, जिसकी 
अपेक्षा है और ज़िसकी प्राप्ति के हेतु यह सब कुछ किया जा रहा है । 


कोई-कोई तापस सृल्ते पत्ते ही खाते हैं, और कोई वे भी नहीं खाते | कोई 
हवा का ही आहार करते हैं। कोई कन्द, मूल और फ़ल ही खाते हैं। यह एक कठोर 
साधना अवश्य है, परन्तु यह साधना बिना विवेक की है । 


भगवान महावीर के थुग के साधकों का वर्णन आया है, कि वे भोजन लाते 
और इक्कीस-इक्कीस बार उसको पानी से घोते । धोते-घोते जब उसका नीरस भाग 
बाकी बच रहता, तब उसको ग्रहण करते थे । 


ऐसे वर्णन भी आते हैं, कि भिक्षा के यात्र में भिन्‍न-भिन्‍न कोंष्ठक वनथा लेते 
और ग्ृहस्थ के घर जाते, तो मन मे सोच लेते, कि असुक नम्बर के खाने में आहार 
छाला जायगा, तो पक्षियों को खिला दूंगा, अमुक में डाला हुआ अमुक को खिला 
दुगा और अमुक खाने में डाला हुआ मैं स्वयं खांऊँगा । इस प्रकार दो, तीन, चार 
दित भी हो जाते, और उसके नि्ित्त के खाने में आहार ने पड़ पाता । दूसरी के 
निमित्त के खानों में ही आहार पड़ता चला जाता, तो आप भूखे रह जाते और वह 
आहार उसी को खिला दिया जाता, जिसके निमित्त के खाने में वहु पड़ता था| इस 
प्रकार की कदोर साधनाएँ पिछले युग में होती थीं और कही-कहीं आज भी होती 
हैं । उक्त साधनाओं से अकामनिजंरा होती है, यह सत्य है, परन्तु परम-तत्व की उपलब्धि 
इनसे नही हो पाती, अतएवं आध्यात्मिक दृष्टि से उनका कुछ भी मुल्य नहीं है । 


और ऐसी कठोर साधनाओं की चरम-सीमा यही तक नहीं है। इनसे भी 
भयानक साधताएं की जाती हैं। चले जा रहे हैं, किसी की कोई चीज पड़ी हुई दीख 
गई, और उसे उठा लिया, मगर उठाने के बाद खयाल आया, बहुत गुनाह 
किया, किसी की चोज उठा ली । फिर सोचा--यदि यह हाथ न होते, 
तो कंसे उठाता ? और यह पैर न होते, तो कैसे उठाने जाता ? इन हाथों और पैरों 
की मदोलत हो मैं पाप के कीचड़ में गिर गया, तो, इन्हें समाप्त ही क्यों न कर दू' ? 
ने रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी ! इस प्रकार सोच कर, उन्होंने अपने हाथों-पैरो को 
क्या सजा दी ? उन्होंने अपने हाथ और पर ही काट लिए । 


ऐसा भी वर्णन आता है, कि कहीं चले जा रहे हैं और किसी सुन्दर स्त्री पर 
दृष्टि पड़ गई, विकार जाग उठा । विकार जाग उठा, तो सोचा कि इन आँखों के 
कारण ही विकार जागा है । यदि आँखें न होती, तो मैं देखता ही नहीं, और देखता 


॥;, 
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ही नहीं, तो विकार जागता भी कंसे ? उन्होंने लोहे की गरम शलाकाएँ लीं, अपनी 
आंखों में स्वयं अपने हाथों से भोंक ली, और जीवन-मर के लिये अन्धे जन गए । 
आज-कल भी इस प्रकार के तपस्वी कही-कहीं पाए जाते हैं। एक सन्त थे, 
जिन्होंने दो-तीन वर्ष से अपने होठों को तार डाल कर सीं रक्सा था, जिस से बोल न 
सके। यदि मुंह खुला रहेगा, तो बोल निकल जाएगा । उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं 
या, तो मूंह को ही सीं लिया । जब मुंह ही सीं लिया, तव खाना केसे खाएँ ? बस, 
छेदों में से आटे का पानी या दूध तुतई के द्वारा गले के नीचे उतारा जाने लगा ।' 


सह साधक महोदय जब गान्धी जी से मिले, तब गास्धीजी ने पूछा--यहू 
क्या कर रक्‍्खा है, वह बहुत बड़ा विचारक था, किन्तु कभी-कभी बड़े-बड़े विचारक 
भी श्रान्ति में पड़ जाते हैं। वह भी भ्रान्ति में पड़ गया था । उस ने गान्णी जी को 
लिखकर उत्तर दिया कि कि मैंने मौन ले रखखा है, और वह कही भंग न हो जाए, 
इस डर से मैंने अपना मूँह सी लिया है । 

गान्धीजी ने उससे कहा- भले ही बाहर से न बोलो, किन्तु यदि अंदर से बोलने 
की वृत्ति नही टूटी, तो मुँह सीं लेने से भी क्या होगा ? इसका बर्थ तो यह हुआ कि 
एक बुराई को--सम्भावित बुराई को मिटाने के लिए, दूसरी भलाइयो को भी नष्ट कर 
दिया जाए ? मूँह खुला होता, तो सम्मव है, कोई दुख में कराहता हुआ मिलता, तो 
उसे कुछ मधुर शब्द बोलकर सान्‍्त्वना तो देते । और सम्भव है, कोई व्यक्ति आपके 
पासअध्ययत करनेके लिए आता, तो उसका कुछ भला हो जाता । मुँह सी लेने से वह 
सब सत्म हो गया | इससे इतना ही तो हुआ, कि मुह से कोई गलत धाब्द न निकल 
जाए । किन्तु मन से तो वह वृत्ति नही निकली है ? यदि मन से वह वृत्ति निकल गई 
होती, तो मुँह सीने की आवश्यकता ही न रहती । अब तो यह स्थिति है, कि 
यह होठ भी सूज गए हैं। फ़िर भी मन कहाँ शान्‍्त है ? तो आपने एक दूुराई कौ 
सम्भावना को नष्ट करने के लिए, कितनी ही अच्छाइयों को मष्ट कर दिया । 

“वाणी के संयम के लिए मौन की साधना आवद्यक है, मौन का अभ्यास साधक 
को अन्तमुल बनाता है। अभ्यास-काल में यदि स्मृति भ्रद् के कारण मुख से कभी 
कुछ मोल निकल भी जाए, तो कोई विशेष हानि नहीं है । बोलने पर ही नहीं, बोलने 
की वृत्ति पर लियंत्रण करो । और वह भी गलत एवं अनुचित बोलने की बृत्ति पर ।/ 


गात्थीजी की बात उसकी समझ में आ गई, और उसने अपने मुह के तार 
खोल दिए । गान्धीजी का तक सत्य को प्रकाशमान कर गया । 

मानव जीवन के बड़े ही विचित्र रूप हैं। भगयान्‌ महावीर और पाश्व॑नाथ 
के युग में भी कंसे-कैसे कठोर साथक मौजूद थे । जब आगमों में उनका वर्णन पढ़ते 
हैं, तब मालूम होता है, कि वे शरीर को नष्ट करने पर ही तुल पड़े थे । उन्होंने यह 


२ अरह्यचर्य -रर्डाल 


फैसला कर लिया था, कि सारे पापों की जड़ यह झरीर ही है। इसको 
जल्दी से जरूदी तथ्ट कर डालने मे ही आत्मा का कल्याण है और जीवन का मंगल 

है । शरीर का खात्मा होते ही हमारे लिए ब्रह्म-घाम का भव्य द्वार घखुल जाएगा, सारे 
ब्रन्धन टूक-टूक हो जाएँगे और अनन्त आनन्द की उपलब्धि हो जाएगी । 


उन्हे यह पता नहीं था, कि ज़ब तक मन को कुवृत्तियां नष्ट नहीं होती, 
तब तक शरीर को अगर आग में भी कौंक दिया जाए, तब भी कोई लाभ होने वाला 
नहीं है । ऐसा करने से यदि पुराना शरीर छूट भी जाएगा, तो फिर नया शरीर 
मिलेगा ? इस से शरीर का आत्यन्तिक अभाव होने वाला नहीं, क्योंकि जब तक 
कारण नष्ट नहीं होता, तब तक तज्जन्य कार्य भी नष्ट नहीं हो सकते। आभ जल 
रही है, उसमे हाथ डाल दिया जाए, और वह न जले, यह कंते सम्भव हो सकता है ? 
इसी प्रकार द्रीर को जन्म देने वाली तो वृत्तियां हैं--राग-ढ्वंष की परिणतिया है, 
क्रोध, मान, माया और लोभ रूप विकार हैं। जब तक इनका विनाद्य नही हो जाता, 
तब तक एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना हो पडता है। इस आत्मा ने अनस्त- 
अनन्त शरीर लिए है और छोड़े हैं । यदि शरीर को छीड देने मात्र से ही आत्मा 


का कल्याण हो जाता हो, तब तो संसार के प्रत्येक प्राणा का कल्याण कभी का हो 
गया होता । 


इसी हृष्टिकोण को सामने रख कर भगवान्‌ महावीर ने इस प्रकार के तपों 
को बालतप कहा है, और जअज्ञान-जनित काय-कष्ट कहा है। इस के पीछे कोरे कष्ट 
की साधना के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जब इतनी बड़ी-बड़ी साधनाओं को, 
केवल कष्ट, बाल-तप या अज्ञानन्तप कहा है, तो मैं समझता हूँ, कि उनका 
यह निर्णय, स्पष्ट निर्णय है। उनका यह निर्णय संसार के लोगों की आँखों को खोल 
देने बाला निर्णय है । 

यदि आँखों के द्वारा विकार उत्पन्न होता है, तो मन पर नियन्त्रण करो, 
आँखों को फोड़ देने से कुछ भी नहीं होगा । चोरी की है हाथों ने, तो उन को काट 
देने से ही कोई लाभ नहीं होगा । किसी को मारने दौड़े, या किसी की चीज़ उठाने 
दौड़े और सहसा परइचात्ताप आया, और पैरों पर कुल्हाड़ा मार लिया, तो इस से 
आत्मा पवित्र नहीं ही जाएगी । 

हाथ और पैर बहु-मुल्य साधन हैं। जहां दुसरो को दुःख देने के लिए इनका 
प्रयोग किया जा सकता है, वहाँ दूसरों को सुख देने के लिए भी तो ये प्रयुक्त हो 
सकते है । इनके द्वारा किसती को नदी मे धक्का भी दिया जा सकता है, और नदी में 
किसी डूबते हुए को निकाल लेने मे भी उसका उपयोग किया जा सकता है। ये 
तो हमारे साधन हैं। यदि इन साधनों का विवेक-पूर्वकः उपयोग किया जाए, तो 
कल्याण ही होगा । अतएवं शरीर को या उसके किसी अवयब को नष्ट नहीं करना हैं, 
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किन्तु स्व-पर-कल्याज के लिए उसका सदृपदयोग करता है। एक बहुत बड़े विद्वान ने 
कहा है-- 


गरीरभाश्य खलु धर्म-साधनभ्‌ 
--कालिदास 


शरीर हमारी घर्म-साधना का एक मुख्य केन्द्र है। जब तक आप अपने इस 
दारीर में हैं, तभी तक आप साधु हैं और तभी तक आप श्रावक हैं, तथा जब तक 
आप इस द्ारीर मे हैं, तभी तक आप संवबर और पौष॑ध आदि की साधना में हैं। इस 
शरीर को छोड़ जाने के बाद अगले भव में जन्म लेते ही क्‍या साधु या श्रावक धमं की 
साधना हो सकती है ? आप को यह जो मानव दरीर भिल गया है, उसका ठीक-ठोक 
उपयोग करना ही विवेक-शीलता है। हम इसे वासनाओं की जोर न जाने दें, अन्तेरी 
गली में न भटकने दें । 
इस शरीर को हमें अपनी अध्यात्म-साधना के द्वारा तपाना है, यह नहीं कि 
इसे दूध-मलाई खिलाते रहें और इतना फुला लें, कि भरें तो इसे उठाने के लिये चार 
आदमियो के बदले आठ आदमी लगें। यह जैन-धर्मं का सिद्धान्त नहीं है। भगवान 
महावीर ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि--- 


हैं साधक, तू अपने शरीर को तपा और सुकुमारता को छोड़ । ध्ाथ ही, अपनी 
कामनाओ पर भी विजय प्राप्त कर | तृ ढ्वं प-वृत्ति को छेद डाल, और राग-भाव को 
भी दूर कर दे । बस, यही तेरे सुखी होने का सर्वोत्तम राज-मार्ग है । 


कितना स्पष्ट और कितना सुन्दर निर्देश है। शरीर को तपाना तो है | पर, तन 
को तपाने के साथ-साथ मन की कामनाओं को भी नध्ट करना है, राग और ढ्वेष को भी 
नष्ट करना है । तन को भी साधना है और मन को भी साधना है। सन को तपाने के 
लिये ही तन को तपाने की जरू रत है। इसी को उभयगतोमुखी साधना कहते हैं । 


दरोर को नष्ट कर देना, जैन धर्म का सिद्धान्त नहीं है, किन्तु सिद्धान्त यह है, 
कि आत्मा के कल्याण के लिए और जन-कल्याण के लिए भी इस शरीर को साधना 
है, तैयार रखना है । 

जब तक यह शरीर है, तब तक ही दया, करुणा एवं दान आदि पुनीत सदगुणों 
की बड़ी-बड़ी फसलें तैयार हो सकती हैं, जिनके फल इस जन्म में ही और जन्मान्तर 
में भी प्राप्त किये जा सकते हैं। अतएब तपदचरण के द्वारा और अन्य साधना के द्वारा 
उसे तपाया अवद्य जाए, किन्तु बर्बाद न किया जाए । 

थी में छाछ का अंश हो, तो उसे शुद्ध करने के लिए तपाना पड़ता है। जब धी को 
तपाना होता है, तब उसे आग में नहीं डाला जाता, उसके लिए पात्र चाहिए । भी के 
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पात्र को आग्र पर रख दिया जाता है और मन्द आँच से उसे तपाया जाता है। पात्र 
को तपाने का प्रयोजन घी को शुद्ध करना है, पात्र को नष्ट करता नहीं है, और भी 
को भी नष्ट कर देना नहीं है। पात्र को गरमी पहुँचाई जाती है, किन्तु इतनी मात्रा 
में ही, कि घी पिघल जाए तथा छाछ और घी अलग-अलग हो जाए । 
जो बात इस उदाहरण से समझ में आती है, वही बात जैन-धर्मं शरीर को तपाने 
के विषय में कहता है। जेन-धर्म में काय-क्लेश को तप माना गया है, परल्तु 
उस का उद्देश्य और जाशय यही है कि शरीर को धी के पात्र की तरह तपाना है । 
इस शरीर से तपदचर्या करनो है और साधना करनी है, और इसी में शरीर की सार्थ- 
कता भी है। किन्तु इसका आशय शरीर को भूलसा देना नहीं है मौर न ही आत्मा 
को उत्पीड़ित करना है। आत्मा मे जो विकार आ गए हैं, वासनाएँ जा गई हैं, शरीर 
को तपा कर उन्हे दूर करना है। पर ऐसा नहीं है, कि धी को शुद्ध करने के लिए 
पात्र को ही जलाकर नष्ड कर दिया जाए । 
इस प्रकार जनधमं की कुछ मर्यादाएं हैं, किन्तु दुर्भाग्य से आज हम उन मर्यादाओं 
को समभने का प्रयत्न नहीं करते । हम उस गम्भीर चिन्तन को भूल गए हैं। दूसरे 
लोगों की तरह हम भी शरीर पर बिगड़ बैठते हैं ओर समभ लेते हैं, कि शरीर को 
खत्म कर देने से ही आत्मा पवित्र हो जायगी । किन्तु हमे यह समभना चाहिए, कि 
जैनधम दारीर का ख़ात्मा करने की बात नहीं करता । वह कहता है कि धर्म की 
साधना इसी शरीर के द्वारा होगी और कल्याण का रास्ता भी इसी शरीर के द्वारा 
प्राप्त किया जायगा । आवश्यकता पड़ने पर इसे तपाना भी है और कष्ट भी देना है, 
किन्तु इतना ही तपाना और कष्ट देना है, जितना आवश्यक हो। जहाँ केवल कष्ट 
देने का ही उ्हे इय है, वहाँ बालतप है, अज्ञानतप है । 
जब इस सिद्धान्त पर ध्यान देते हैं तब एक महत्वपूर्ण बात सामने आ जाती है । 
बह यह है कि यदि यह शरीर किसी विवेकशील साधक को मिलता है, तो वह कल्याण 
कर लेता है और थदि विवेक-धुन्य को मिलता है, तो वह नरक और तियंञ्ज गति की 
राह तलाश कर लेता है। मगर इस में बेवारे शरीर का कया दोष है ? यह तो उस 
के उपयोग करने वाले का दोष है। किसी के पास रुपया आया । उसने उस रुपये से 
खरीद कर दूध पिया, और दूसरे ने मदिरापान कर लिया । अब वह कहता है, कि यह 
रुपया बड़ा पापमय है, इसने मुझे शराब पिला दी है । उसका यह कहना, क्या आपको 
ठीक लगेगा ? आप कहेंगे---इसमें रुपया बेचारा क्या करे ? उसका क्या दोष है ? 
दोष तो उसी का है जिसने रुपमे का दुरुपयोग किया है। बस यही बात छारीर के 
विषय में भी है । 
जो मनुष्य हस शरीर के द्वारा वासनाओं में मटकता है और शरीर की बदमूत 
शक्ति को उसी में ख़चं करता है, उस से जैन-धर्म कहता है कि तू गलत काम कर रहा 
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है । शरीर विषय वासताओं के लिए नही है, श्ट गार के लिए नहीं हैं। अपने और 
दूसरे के चित्त में वासना को आग जलाने के लिए नहीं है| हम संसार में मनुष्य के 
रूप में आए हैं, तो कुछ महत्त्व-पूर्ण काम करते के लिए आए ॥ । उस काम में हमारा 
यह शरीर महत्वपूर्ण योग दे सकता है । इस प्रकार शरीर बर्बाद करने के लिए नहीं, 
अपितु काम करने के लिए, साधना करने के लिए और स्व-पर-कल्याण करने के 
लिए है । 
इस प्रकार यदि हम सावधान होकर, गहरी और पैनी नजर से देखें तो मालूम 

होगा, कि शरीर अपने आप में गलत नहीं है। गलत हैं, उसका दुर्प्योग करने बाले । 
जब उपयोग करने वाले गलत होते है, तब शरीर भी गलत काम करता है, इन्द्रियां 
भी गलत राह पर दौडती हैं और मन भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है । किन्तु 
साधक जब विवेक-शील होता है तब वह अपने शरीर, इन्द्रिय और मन को और अपने 
सभी साधनों को ठीक तरह से काम में लगाता है, उन्हें आत्म-कल्याण मे सहायक 
बना लेता है । एक अध्यात्म-योगी सस्त ने कहा है--- 

येनेव देहेतल विवेक-होना:, 

संतार-बोज॑ परिषोषयन्ति । 

तेनैव वेहेंन विवेक-भाज:, 

संसार-बीज परिशोषयन्ति ॥ 

--अध्यात्म-तत्वालोक 


विवेक-छून्य व्यक्ति जिस शरीर के द्वारा जन्म-मरण के बीज को पोषता है, 
और संसार के विष-बृक्ष को पल्‍लवित करता है, उसी शरीर के द्वारा ज्ञानी, विवेक- 
दील और विचारवान्‌ साधक्र जन्ममरण के बीज को सुखा देता है, और संसार के 
विष-वृक्ष को नष्ट कर देता है। उसे दरध कर डालता है । 

भगवान्‌ भहावीर की विराट साधना का साधन यह शरीर ही रहा है, भगवान्‌ 
पाश्वनाथ और मर्यादापुरुषोत्तम राम भी इसी मानव-शरीर कौ धारण करके ही संसार 
में बमके । किन्तु इस शरीर में रहते हुए रावण-जैसों ने नरक की राह भी 
पकड़ी । इसमे दोष दरीर का नहीं, उपयोग करने वाले का है। किसी भी वस्तु का 
अच्छा और बुरा, दोनों उपयोग हो सकते हैं । 

इस रूप में जैत-धर्मं की साधना का केन्द्र शरीर और आत्मा दोनों हैं। जैन- 
धर्म यह नहीं कहता, कि आत्मा की पूजा की धुन में शरीर को ही नष्ट कर दो, 
अथवा झरीर की पूजा के लिए आत्मा को ही भुला दिया जाएं। दोनों ओर जब अति 
होती है, तब साधक अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। वह स्वयं गलत राह पर चल 
पड़ता है, और दूसरों को भी बही ग़लत राह दिखलाता है। बह स्वयं गिरता है और 
दूसरों को भी गिराता है । 


६६ ब्रह्माचर्म नवर्डन 


प्राज हमारे प्रमाज में, इस सम्बन्ध में अनेक ग़लतफहमियाँ हैं, और यही 
कारण है, कि हम अपनी साधना को सही रुप नहीं दे पाते हैं। इस से हमारा 


मपना ही अहित नहीं होता, साधारण जन-समाज में भी तपएनरण की महत्ता कम हो 
जाती है । 


ब्रह्मतदयं एक ऐसी साधना है, जिससे शरीर भी शक्ति-शाली बनता है और 
आत्मा भी शक्तिशाली बनती है। वह बाह्य जगत्‌ मे हमारे शरीर को ठीक रखता है, 
और अन्तजंगंत्‌ में हमारे मन क॑ और हमारे विचारों को भी पवित्र बनाता है । 


मनुष्य को प्रारम्भ से बचपन मे शरीर मिलता है, और धीरे-धीरे वह आगे 
प्रगति करता है। जब तक वासनाए' नहीं पंदा होती हैं, तब तक वह ठीक-ठीक विकास 
करता जाता है। किन्तु बासनाओ और विकारों के उत्पन्न होने पर उसका विकास 
रुक जाता है। यही नहीं, बल्कि 'हास भी होना प्रारम्भ हो जाता है । 


मनुष्य का शरीर तो इतना मृल्यवान्‌ है, कि इससे सोने की खेती हो सकती 
है, हीरे और जवाहरात की खेती भी हो सकती है, किन्तु दुर्भाग्य से, यौवन-काल आने 
पर, इसमें एक प्रकार की आग भी सुलगने लग जाती है। अगर मनुष्य उस भाग पर 
काबू पाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, अपितु उसे और हवा देने लगता है, संसार की 
वासना के थक़् में पड़ जाता है, तो उसके शरीर का तेजस और ओजस्‌ भुलस-भुलस 
कर नष्ट हो जाता है। उसे अकाल में ही बुढ़ापा बेर लेता है। हज़ारो बीमारियाँ 
उस दरीर में अडडा जमा लेती हैं। फिर वह शरीर न भोग के योग्य रह जाता है, 
न योग की साधना के योग्य ही रह जाता है। जिसने कच्ची उम्र में भोग के द्वारा, 
क्रीर को नष्ट कर दिया है, वह भागे न भोग के योग्य रह जाता है और न॒त्याग 
के योग्य ही रह पाता है। जिस भोग के लिए उसने शरीर को गला दिया है, उस भोग 
को पूति भी उससे नहीं होती । जीवन की यह एक विडम्बना है। 


संसार के क्षेत्र में जब आप जीवन को लेकर आगे बढ़ें, उस समय अगर संसार की 
हवाए' लगने दोगे, और वासना की चिनगारियाँ सुलगा लोगे, तो जीवन भुलस जाएगा 
और आगे बढ़ने के मंसूबे जल कर खाक बन जाएंगे। अतएवं मनुष्य का यह पवित्र 
कत्त व्य है, कि वह एक-एक क़दम फूक-फूक कर रले, और इस बात को समकफ्रे, कि 
यदि एक बार भी ग़लत कदम पड़ गया, तो फिर जीवन में उसे सेभालना और बचा 
लेना मुश्किल हो जाएगा। जो ऊपर के अभिभावक हैं, परिवार वाले हैं, माता-पिता 
या गुरुजणत हैं, और जिनके संरक्षण में बह रहता है, वे भी ध्यान रखें, कि बालक के 
अन्दर बुरे संस्कार तो नहीं पड़ रहे हैं। बरे विचारों के अंकुर तो नहीं जम रहे हैं, 
और ऐसा तो नहीं है, कि बालक विकारों के ताप की मोर जा रहा है। अगर जाएगा, 


बीआभ-साह हा 


तो दारीर सूखे काठ के रूप में फरिवतित हो जाएगा, और फिर सूसा काठ तो जख्ते 
के ही लिए होता है । उसे किसी प्रकार बचाया नहीं जा सकता | 


ब्रह्मचय॑, शरोर में खाद के रूप में हैं।जिस खेत में खेती करनी होती है, 
पफिसान उसमें खाद देता है और जितना अच्छा खाद देता है, उतनो ही सुन्दर एवं 
हरी-भरी खेती होती है । पर्याप्त खाद देने पर छेती का विशाल साम्राज्य खड़ा हो 
जाता है। अगर ठीक समय पर खाद न दिया गया, तो कितनी ही खेती क्‍यों त थो 
लो, वह लहलहाती हुई नज्षर नहीं आएगी। यह तथ्य हमारे सामने सदा रहेना 
चाहिए । 

मुझे एक बार एक विचारक मिले । वे रूस की थांत्रा करके आए थे । उन्होंने 
बतलाया, कि भारत मे एक एकड भूमि में, पाँच मत भी अनाज अच्छी तरह पंदा नहीं 
होता, जब कि छसे में, एक एकड़ में, ५०-६०-१०० मन तक अनाज पैदा हो रहा है । 
ऐसी स्थिति में, भारत की बढ़ती हुई जन-संख्या को देख कर यह सोचना पड़ता है, कि 
इतने प्राणियों के लिए अनाज कहाँ से आएगा ? 


इस दृष्टि से हमारे नेताओ के समक्ष एक विकट समस्या उपस्थित हो गई है । 
अगर समय रहते समुचित व्यवस्था न की गई, तो क्या परिस्थिति उपस्थित हो 
जायगी ? कुछ कहा नहीं जा सकता ? आस-पास की सीमाओं पर तो लोगों ने 
विचारों के गज उठा लिए हैं ओर वे अपने कत्तंब्य को नाप रहे हैं। मगर भारत के 
सामने प्रदन ज्यों-का-त्यों खडा है। जन-संख्या तेजी से बढ़ रही है, साने-पीने का प्रश्न 
विकट होता जा रहा है, इस पर समाधान की दिक्षा में, दृधर-उधर ज़नता मे बड़ी 
अजीब-अज़ीब बातें हो रही हैं । 


कुछ लोग समस्या का हल पेश करते हैं कि सनन्‍्तति-नियमन होना चाहिए । 
जहाँ तक सनन्‍्तति-नियमन का सवाल है, कोई भी विश्वारक उससे असहमत नहीं हो 
सकता । पर, जब लोग कृत्रिम वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग से नियंत्रण की बात कहते 
हैं, तब हम सोचते हैं, कि यह क्या चीज है ? क्‍या मनृध्य विकारों और वासनाओं का 
इतना दास हो गया है, कि ऊपर उठ नहीं सकता ? 

हमारे पास ब्रह्मचये का सुन्दर साधन मौजूद है और वह दूसरे उपायों से 
सुन्दर है, तो फिर क्यों नहीं, उसका उपयोग किया जाता है ? उस से सन्तति का 
प्रदन भी हल. होता है और सन्‍्तति के जनक और जननी का भी प्रइन हल हो जाता 
है। वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करने का अर्थ यह है, कि मनुष्य अपनी वासना से 
खुल कर खेले और अपने जीवन को भोग की आग में होम दे । उस हालत मे सन्तत्ति- 
नियंत्रण का अर्थ होता है, अपने आप पर अनियंत्रण । अभिप्नाय यह है, कि यदि ठीक 
रूप में और ठीक समय पर इस शरीर को ब्रह्मचयं का खाद मिलता है, और ब्रह्मचय का 


श्प बहाचर्य-दर्दान 


संकल्प प्रारम्भ में ही जाग उठता है, तो जीवन की सुन्दर और हरी-भरी खेती उससमें 
लहलहाने लगती है। यदि दुर्भाग्य से ऐसा न हुआ, तो क्षय की बीमारी आ 
णेरती है। क्षय के भयंकर रोग से मनुष्य के जीवन की मूल घाक्ति नष्ट हो जाती है। 


एक नौजबान मुझे मिले। देखने में ठोक थे, किन्तु, हताश और निराश्ष ! 
उन्होंने कहा- मेरी हड्डियाँ इतनी कमजोर हैं, कि प्रति दिन खिरती रहती हैं ! उस नौज- 
बान के इन शाब्दों को ध्यान मे रख कर मैंने सोचा--यह इसके माता-पिता की भूल है । 
बे अपने जीवन को नियत्रण में मही रख सके और उसका क्रुपरिणाम हस प्रकार उन की 
सनन्‍्तति को भोगना पड़ रहा है । 


जब मैं शिमला गया, तो रास्ते में एक गाँव मिला - 'धमंपुरा ।' वहाँ क्षय 
रोग का एक अस्पताल है। उसमे इधर के ही एक भाई बीमार पड़े थे। खबर 
मिली, कि वे दर्शन करना चाहने है । हम वहाँ गए, तो देखा कि संकड़ो-ही आदमी वहाँ 
भौजूद हैं । विविध प्रकार की टी० बी के क्िकार ! मालूम हुआ, कि कोई-कोई तो 
चार-चार पाँच-पाँच वर्ष से वहा पड़े हैं । इस प्रकार उधर घर बरबदि ही रहा है, और 
इधर वे मौत की घडियाँ गिन रहे है । 

एक भाई ने बतलाया--यहाँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, विन्तु घर पहुँच कर 
फिर बीमार हो जाता हैँ । बस, यहाँ और वहाँ भटकने में ही मेरी जिन्दगी कट रही है । 


बात यह है, कि अस्पताल में रहकर छारीर कुछ ठीक बना, तो घर गए । वहाँ 
जीवन में सयम नही रहा, बुरी आदतों के शिकार हो गए। बस, अस्पताल में तेयारी 
हुई थी, वह धर में बर्बाद हो गई, शरीर फिर गलने लगा और फिर धर्म॑पुरा पहुँचे । 


मैंने सोचा--यह हमारे देश के नौजवान हैं। इनकी उठती हुई जिन्दगियाँ, क्या 
धमंपुरा और घर की ही दौड लगाने को हैं ? इसी दौड़ में इनका जीवन समाप्त होने 
को है? 

इसीलिए जैन-धर्ं ने और दूसरे धर्मों ने भी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही है, 
कि इस शरीर को यों ही कोई साधारण चीज मत समझो । इस शरीर को न तो भोग 
की आग में झकोको ओर न विवेकशूल्य अन्ध-तपस्या की ही भाग मे भुलसाओ | 
जो तपस्पा शास्त्र ओर शक्ति की सीमा से बढ़कर है, और जो केवल शरीर को मारने 
के ही उद्देश्य से की जाती है, शरीर को बर्बाद करता ही जिसका प्रयोजन है, वह 
तपस्या अन्ध-तपस्या है। जो अति का मार्ग है, वह धर्म का मार्ग नहीं है। अति-भोग 
भी शरीर को गला देता है और मर्यादाहीव अति-तप भी शरीर को नष्ट कर देता है । 
अतएव द्वारीर को गला देने बाली कोई भी अति प्रवृत्ति या अति निवृत्ति लक्ष्य की पूंति 


नही कर पाती । अपनी दाक्ति को लक्ष्य में रख कर सब्वंत्र सीमा निर्धारित करने की 
.आवष्यकता है । 


जोबन-रतत ६६ 


ऐसी राह पर चलो, कि जिससे शरीर इतना शाक्तिकाली बन जाएं, कि 
समय पर दुःखों और कष्टों को सहन किया जा सके । दुनियां भर के कष्ट आ पढ़ने 
पर भी हारीर कार्य-क्षम बना रह सके, और साथ ही मात्मा भी इतनी बलवान रहे, 
कि वह वासनाओ के कांटों में न उलभे, भोग में न गले । 


आद्यय यह है, कि यदि शरीर का केन्द्र मजबूत रहेगा, तो आत्मा भी अपनी 
साधना में हृढ़ता के साथ तत्पर रह सकेगी। अतएव दरीर को मार कर आत्मा के 
कल्याण की बात न सोचो और न आत्मा को मार कर शरीर को ही भोगासक्त 
सुकुमार बताओ । 


यहाँ पर मुझे बुद्ध के जीवन की एक बात याद आ जाती है । बुद्ध साधना-काल 
में अपनी शारीरिक शक्ति से अधिक कठोर तपद्चरण में लगे रहे । क्षरीर क्षीण हो 
गया, इन्द्रियाँ क्षीण हो गईं, यहाँ तक कि स्मृति-बेतना भी विलुप्त होने लगी । कहा 
जाता है, इसी बीच वीणा बजाती हुई कुछ नत॑की बालाएँ पास से गुजरीं । वीणावादन की 
कला के सम्बन्ध मे, मुख्य नतंकी ने दूसरी बाला से कहा कि “वीणा के तारों को न 
अधिक कसो औरन अधिक ढीला रखो । वीणा-बादन के लिए तारों को मध्य की, बीच 
की रिथति मे रखना आवष्यक है ।'' इस पर बुद्ध के चित्तन ने नया मोड़ लिया।कि साधना 
क्षेत्र मं, मानव जीवन के लिए भी कुछ मर्यादा है और वह मर्यादा न अत्यन्त भोग की 
है और न अत्यन्त त्याग की है। वीणा तारो का वाद्य है, उसके तारों में ही स्वर 
भंकृत होता है । अस्तु, बीणा के तारों को यदि बिल्कुल ही तान दिया जाए और इतना 
कस दिया जाए, कि उनमें जरान्सी भी लचक न रहे, तो वीणा बज नहीं सकती । 
लचक नही रही है, तो वह बज भी नहीं सकती है। थ्रदि उसके तारों को एक-दम 
ढीला छोड़ दिया जाए, तो भी वीणा बज नहीं सकती । उसमे से कोई भी स्वर नही 
निकलेगा । अगर वीणा को ठीक तरह बजाता है, तो तारो को कंसना भी पडेगा और 
कसने के साथ उनमें लचक भी छोड़नी पड़ेगी। इस मध्य-स्थिति में जब तारों को 
छोड़ा जाता है, तब वीणा बजती है, उसमें से रागिनी भंकृति होती है । 


जीवन का यही आदर्श है, कि साधना के द्वारा अपने मन के, इन्द्रियों के और 
दारीर के तारों को जब कसा जाए तब इतना ही कसा जाए, कि उनमें ,लचक बाकी 
रह जाए | लचक बनी रहेगी, तो जीवन के तार बज सकेंगे, और धर्म को रागिती उस 
में से पंदा हो सकेगी। 


अंगर जीवन को सर्वथा खुला छोड़ दिया गया, इन्द्रियों और मन को एक-दम 
ढोला कर दिया गया, तब भी जीवन के कतंव्य की रागिनी टीक तरह नही बजैगी । रावण 
मे इन्हें छुला छोड़ दिया था, तो बह सोलह हजार रानियाँ होने पर भी सीता को 
झुराने गया, और कही का न रहा | 


० भ्रह्म॑चर्य-दर्डाम 


दौड़ लगाना बुरा नहीं है, पर, कहीं रकने की जगह भी तो बना लो । कया 
बिना कहीं रुके दौंड़ते ही चले जाओगे ? पूरी की पूरी ज़िन्दगी इधर-उधर की दौड़ में 
ही गरक कर देना चाहते हो ? 
वास्तव में, ब्रह्मचयं मनुष्य जीवन के लिए एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है, वह जीवन 
की सुन्दर खुराक है । यदि उतका यधोच्रित उपयोग न किया गया, तो जीवन भोगों में 
गल जाएगा । आजकल जहाँ-तहाँ रोग-ग्रस्त शरीर दिखलाई देते हैं और घर-धर में 
बीमारों के बिस्तर लग रहे हैं, उसका एक प्रधान कारण शरीर का मजबूत न होना है 
और घरीर के मजबूत न होने का कारण ब्रह्मचयं का परिपालन न करना ही है । 
भारत के इतिहास में ब्रह्मचयं के जो उश्ज्वल और शानदार उदाहरण आए हैं, वे आज 
दिखलाई नही दे रहे है । 


कहाँ है, आज भारतीय तरुणों के चेहरे पर वह चमक ? कहाँ गई वह भाल 
पर उद्भासित होने बाली आभा ? कहाँ चली गई, ललाट की वह ओजस्विता ? सभी 
कुछ तो वासना की आग में जल कर राख बन गया । आज नेसगिक सौन्दयं के स्थान 
पर पाउडर और लैवेंडर आवि क्रत्रिम सावतों द्वारा सुन्दरता पैदा करने का प्रयत्न 
किया जाता है। पर, क्‍या कभी मुर्दे का श्रुंगार उसकी श्षोभा बढ़ाने में समर्थ हो 
सकता है ? 

ऊपर की लीपा-पोती से पैदा की हुई सुन्दरता, जीवन की सुन्दरता नहीं है। 
ऐसी कृत्रिम सुन्दरता का प्रदर्शत करके आप दूसरों को भ्रम में नही डाल सकते । हाँ, 
यह हो सकता है, कि आप स्वयं ही भ्रम में पड़ जाएँ । कुछ भी हो, यह निश्चित 
है, कि उससे कुछ बनने वाला नहीं है। न आपका कुछ बनेगा, और न दूसरों 
का ही | 

कल्पना करो, कि एक वृक्ष सूख रहा है। इस स्थिति में यदि कोई भी रंगरेज 
या चित्रकार उसमें वसन्‍्त लाना चाहे, तो वह सुन्दर रंग पोत कर उस में बसन्‍्त नहीं 
ला सकेगा । उसके निष्प्राण सूखे पत्तो पर रंग पोत देने से वसन्‍्त नहीं आने का । 
वसन्‍्त तो तब आएगा, जब वृक्ष के अन्दर की प्राणशक्षित में हरियाली होगी। उस समय 
एक भी पंसे पर रंग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी । वह हरा-भरा वृक्ष अपने आप 
ही अपनी स्जीवता के लक्षण प्रकद कर देगा । 


इसी प्रकार रंग पोत लेने से जीवन में वसन्‍्त का आगमन नहीं हो सकता । 

बसन्‍्त तो जीवच-्सत्ता के यूलाधार से प्रस्फुटित होता है। जीवन-शाक्ति में से ही वसनन्‍्त 
फूटता है । 

जीवन में असली रंग ब्रह्मचयं का है, किन्तु यह नष्ट हो रहा है गौर देक्ष के 

हजारो नौजवान, जवानी का दिखाव। करने के लिऐ अपने चेहरे पर रंग पोतने लगे 


खोबन-रश छह 


हैं । रंग पोतने से क्‍यों होता है ? यदि चेहरे पर चमक और दमक लाती है, ओज और 
तेज लाना है, जीवन को सत्त्व-मय बनाना है, क्षमता-शाली बनाना है और मन को 
सशक्त बनाना है, और जीवन को सफल एवं क॒तार्थ करना है, तो ब्रह्मचयं की उपासना 
करो | ब्रह्मचर्य की उपासना से ही इस जन्म में और जन्मान्तर में आपका कल्याण हो 
सकेगा ।! 


ब्यावर |; 
७-१ १-५० 


झादमी को दूसरों के लिए नहों, भ्रपितु भ्रपने लिए ही 
भला शादमी अनना चाहिए। क्योंकि भला बनें रहने से 
धादमी को भ्रपने भ्रन्दर में भ्रसण्ड झानन्द की उपलब्धि 


होती है । 
भलाई क्या है? भलाई का श्र है--विनच्नता, 
प्रामाणिकता, शीसल झौर सौजन्य ! 


छगर, झादसो बिना किसी भय के सहज भाव से भला 
हादमी बन जाएं, तो उसे शभ्रपना दिल साफ मालूम होगा, 
लाजबाद शुशी होगो, वह संसार में हर कहों स्वतच्ता से 
साँस ले सकेगर, भोर हर प्रादमो से प्रसप्चतापु्बक अपतो ध्रांख 
मिला सकेगा ! 


प्रवचन रध 





ज्योतिमंय जोबन 


मनुष्य को जो जीवन मिला है, यह जो इतना सुन्दर शरीर मिला है, उसका 
उद्देश्य क्या है ? यदि उसका उद्देश्य केवल भोगो मे लिप्त रहना है, और ससार की 
वासनाओं में रचपच कर झीवन को नप्ट् कर देना है, तो फिर मनुष्य जीवन की पशु- 
जीवन से विशेषता क्या है ? फिर मानव-जीवन की महना और महिमा के गीत क्‍यों 
गाए गए हैं? सांसारिक वासनाओं की पूति तो पशु-पक्षी भी किया करते है । 
और तो क्या, कीट-पतग तक भी वासना-पृरति में लगे हैं । 


मनुष्य का अनमोल जीवन इस वासना को पूर्ति के लिए नही हैं । यदि कोई 
मनुष्य, बासना-पूर्ति में ही अपने जीवन को व्यय करता है, तो उसके लिए हमारें 
आचार्यों ने कहा है, कि वह मूड है। किसी व्यक्ति को चिन्ता-साण र॒त्व मिल गया । 
वह उसके द्वारा अपनी सब इच्छाए पूरी कर सकता है, परन्तु एेसा न॑ करके अगर 
बह उससे कई दिनो की सड़ी-गली गाजर-मूली घरीदता है, और इस प्रकार चिन्ता- 
मणि रत्न को गाजर-मुली के बदले में दे देता है, तो क्या उसे मृढ़ नहीं कहा जाएगा ? 
क्या उसने चिन्ता-मणिरत्म की वास्तविक प्रतिष्ठा की है ? गाजर-मूली खरीदना चिन्ता- 
मणि रत्त का काम नहीं है। उत्तका उपयोग है, मन के संकल्पों को पूरा करना, 
अपने उहूँ एय को पूरा करना । 

मानव-जीवन भी चिन्तामणि रत्न के समान है। मानव-जीवन के द्वारा 
लौकिक ओर लोकोत्तर सभी सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं । हम जितना ऊँचा 
उठना चाहेँ, उठ सकते हैं । इस जीवन के द्वारा हम सभी लोकिक सुख और समृद्धियाँ 
प्राप्त कर सकते हैं, और आध्यात्मिक जीवन की समस्त ऊँचाइयाँ भी प्राप्त कर सकते 
हैं । इस जीवन को हम ऐसा शानदार जीवन बना सकते हैं, कि हमें यहाँ भी आनन्द 
और जन्मान्तर में भी आनन्द । ऐसे महान्‌ जीवन को जो विषय-वासना में खर्च कर 
देते हैं, उनके लिए आचाय॑ कहते हैं, कि वे उस कोटि के मनुष्य हैं, जो गाजर-मूली के 
लिए चित्ता-मण्ि रत्न को दे डालते हैं। जिस प्रकार चिस्दा-मणि देकर गाजर-पूली 


ल्यांतियंप जीधम ७३ 


लेता और उनसे पेट भर लेता बुद्धिमत्ता नहीं है; उसी प्रकार मनुष्य का जीवन पाकर 
विषय-वासना में लिप्स रहना भी बुद्धिमत्ता नही है । 


मनुष्य का यह महान्‌ जीवन ब्रह्मचर्य की आधार-शिला पर ही टिका हुआ 
'है | ब्रह्मचयं ही शरीर को सशक्त और जीवन को शक्ति-सम्पन्न बनाता है। सबस 
जीवन वाला मनुष्य ग्रहस्थ-जीवन में भी मजबूत बन कर अपनी यात्रा सफलतापूर्वक 
सम्पन्न कर सकता है, और यदि वह साधु-जीवन प्राप्त करेगा, तो उसको भी श्रेष्ठ 
बनाएगा । उसे जहाँ भी खड़ा कर दोगे, उसमे से शक्ति का प्रचण्ड करना बहेगा और 
उसे जो भी कर्त्तव्य सौप दोगे, बहू अपने प्राणो को छोड़ने के लिए भले तैयार रहे, मगर 
निदिष्ट कर्तव्य को नहीं छोड़ेगा । अपने कर्तव्य से कमी-भी विमुख नहीं होगा । 

विचारों मे बल ब्रह्मचयं की साधना से ही आता है । एक मन ऐसा होता है 
कि जिसमे गंदे विचार उठा करते हैं। जो मन रात-दिन वासना की गन्दगी में भटका 
करता है, तो उसमे से सुगन्ध आएगी या दुर्गन्‍्ध आएगी ? ग्न्दा मन जहाँ भी रहेगा, 
गन्दगी ही पंदा करेगा । परिवार में भी भन्‍्दगी पैदा करेगा और समाज में भी गनन्‍्दगी 
पैदा करेगा । निबंल तथा दूषित मन की दुर्गन्ध वाहर जरूर आएगी । जो स्वयं 
दूषित है, वह दूसरों को भी दूषित बनाता है । 


शुद्ध-साधना का सिंह-द्वार ब्रह्मचयं है । ब्रह्मचयं के द्वारा ही मन में पवित्रता 
आती है | मन जितना ही पवित्र होगा, स्वच्छु और साफ होगा, उतना ही सोचने का 
ढंग भी साफ होगा और कर्तव्य को अदा करने की प्रेरणा भी उतनी ही बलवती 
होगी । वह जीवन ससार में भी महान्‌ होगा और आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी महान 
बनेगा । यदि ऐसा न हुआ, और मन मे दुरविचार भरे रहे तो वह कुत्ते की भाँति भटक 
कर समाप्त ही जायगा । 

इसलिए एक आ।चाय॑ ने कहा है-- मनृष्य का अर्थ है-- मन । "मानस बिठ्धि 
सानुषम ।' मनुष्य क्या है ? जैसा मन, वैसा मनुप्य ! अच्छा मन अच्छी मनृप्यता का 
निर्माण करता है, और बुरा मन ब्रुरी मनृध्यता का ! ब्रह्मचयं निमंल मन की धारा है, 
और अश्रह्मचर्य मलिन मन की घारा । 

मानव-मत का सबसे बडा दोष है, अश्रद्याचयं ! और वह है अनैतिक विकार और 
वासना । कोई साधु है या गृहस्थ है, यदि वह अच्छा खाना खाता है, और खाने में 
उसकी रुचि है, तो यह भी दोष तो है, पर यह दोष निभ सकता है | इस समस्या को 
हल किया जा सकता है । अच्छा वस्त्र पहनने की बुद्धि होती है, तो इसका भी निभाव 
हो सकता है । और भी जीवंन की छोटी-मोटी बातें निंभ सकती हैं । किन्तु अग्रह्मचये- 
सम्बन्धी दोष इतना बड़ा दोष है दिः उसके लिए क्षमा नहीं किया जा सकता । 

एक वैदिक ऋषि ने शुभ संकल्पों के लिए प्रार्थना की है--- 


७४ सह बय॑-दर्श ने 


'तन्‍्ते सतः शिवसंकल्पभस्तु । 

भगवान के चरणों में प्राथना को गई है--अप्रभो, मुझे और फोई चाह नहों है । 
मुफ़े धन की, परिवार की, संसार में प्रतिष्ठा को और इज्जत की कामना नहीं है । 
यह सब चोजें तो एक किनारे से आती हैं और दूसरे किनारे बली जाती हैं। अतएव 
वे प्राप्त हों तो क्या, और न प्राप्त हों, तो भी क्या ? मेरी तो एक मात्र अभिलाषा 
यही है, कि मेरा मन पत्ित्र बने, मेरे विचारों में निमंलता हो, मेरे संकल्प सदा पवित्र 
बने रहे । 

धन आया, वैभव मिला, परन्तु यदि विचार पवित्र न हुए, तो वही धन नरक 
की ओर घसीट कर ले जाएगा । सम्पत्ति प्राप्त हुई, इतनी कि सोते की नगरी बस गई, 
किन्तु उसके साथ यदि मन में पवित्रता न आई, तो वह सम्पत्ति इकट्टी होकर क्‍या 
करेगी ? बह तो जीवन को और भी अधिक बर्बाद करने वाली साबित होगी । 


भारत के इतिहास में दो सोने की नगरियों का वर्णन आया है--लका और 
द्वारिका का | समूचे भारत के इतिहास की प्रृष्ठभूमि पर केबल इन दो ही सोने की 
नगरियों का उल्लेख मिलता है, और दोनों का आखिरी परिणाम भी ससार के सामने 
है । सोने की लंका का अन्त में क्या हुआ ? सभी जानते है, वह राख का ढेर बन 
गई । उसका समस्त वैभव मिट्टी में मिल गया । लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी, 
आज तक जो अपमान और धुणा का भाव राक्षस जाति और रावण के नाम पर बरस 
रहा है, उसकी दूसरी मिसाल मिलना कठिन है। आज तक भी उसे इज्जत और 
प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई है । 


दूसरी सोने की नगरी द्वारिका थी । कहते है, बड़ी शानदार और विशाल थी। 
वह बारह योजन की लम्बी ओर तो योजन की चौड़ी थी। उसमें बड़े-बड़े सम्पत्ति 
शाली धनकुबेर और बड़े-बड़े वीर योद्धा निवास करते थे । सब कुछ था, पर उसका 
भी अन्सिम परिणाम क्‍या हुआ ? अन्त में तो वह भी राख के ढेश के रूप में हो परि- 
वर्तित हो गई । 


संसार का असाधारण बमव पाकर भी राक्षत जाति और यांदव जाति क्‍यों 
बर्बाद हो गई ? दोनों सोने की तगरियां थीं, और दोनों के स्वामी सोचते थे, कि हम 
जितने ही भारी और ऊंचे सोने के सिंहासन पर बेठेंगे, संसार में उतनी हो अधिक 
हमारी इज्जत होगी | पर, उस सोने की चमक में वे अपने आपको भूल गए । सम्पत्ति 
के मद में ने जीवन को बनाने की कला को मूल गए । एक ओर रावण का विशाल 
साज्नांज्य इसी गुल का शिकार हो कर नष्ट-भ्रष्ट हो गया, तो दूसरी ओर थादवीं के 
अर्सयममय जीवन ने द्वारिका को आग में कक दिया । एक को पर-स्त्री-लम्पटता ले 
इंग्री और दूसरी को हाराबे के नदो ने शष्ट कर दिया । 


शे 
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अभिष्राय यह है, कि सांसारिक इज्जत और प्रतिष्ठा कितनी हीं क्यों न प्राप्त 
कर लो, घन कितता ही क्यो न बढ़ा लो, किन्तु अगर नैतिक बल प्राप्त नहीं होता 
है, तो आत्मिक-शक्ति भो नहीं प्राप्त हो सकती । बुद्धि चाहे कितनी ही विकसित्त क्यों 
न॑ हो जाए, यदि विचारों में पवित्रता नहीं आती है, तो संसार में सुख और शान्ति 
की आशा नहीं को जा सकती । 


हमारे लिए सब से बड़ा भूत हमारे बुरे विचारों का हो है। जब तक उससे 
पिंड न छूट जाए, शान्ति नहीं मिलेगी । कुत्सित विचारों का भयंकर विष जब तक 
हमारे दिल और दिमाग में भरा रहेगा, तब तक अहिंसा, सत्य तथा ब्रह्मनर्य की 
निमंल साधनाएँ जीवन में नहीं पनप सकेंगी । 


एक राजा हाथी पर चढ़ कर जा रहा था। हजारों आदमी उसके साथ थे । 
जुलूस निकल रहा था । उधर एक शराबी लड़खड़ाता हुआ, राजा की सवारी के 
सामने आया | उराकी निगाह हाथी पर पड़ी, तो उसने राजा से कहा-- यह भैस का 
पाड़ा कितने में बेचता है ?” राजा ने सुना तो पास बैठे अपने मंत्री से कहा--“यह 
बय। बक रहा है ”? मेरे हाथी को भेस का पाड़ा कहता है। और मोल पूछ कर मेरा 
अपमान कर रहा है ।” 

राजा को आवेद्ष में देखकर मन्त्री ने कहा--“ महाराज, यह नहीं कह रहा है, 
कोई और ही कह रहा है । आप इस पर नाराज क्यों हीते हैं?” 

राजा ने तमक कर कहा-- तुम क्‍या नहीं सुन॑ रहे ही ? यही तो कह रहा 
है। और कौन है, कहने वाला यहाँ पर ?” 

मन्‍्त्री ने तुरन्त ही उस शराबी को पकड़वा कर कारागार में डाल 

दिया । 


दूसरे दिन जब वह व्यक्ति राज-दरबार मे महाराज के सम्भुख लाया गया, 
तब शराब का नशा उतर चुका था ओर वह अपनी ठीक दक्षा में था। महाराज ने 
उससे पूछा-- 'पाड़ा कितने में खरीदोगे ? 

वह बोला--“ अन्नदाता, जीवन की भीख मिले तो निवेदन करूँ। आप मेरे 
प्रभु हैं, मैं आप का दास हूँ । 

राजा ने कहा--'जों कहना है, जरूर कहो । ' 

उसने कहा--- महाराज, पाड़ा खरीदने वाला सौदागर तो चला गया। मैं 
क्षमा-प्रार्थी हैँ । आप मुझे क्षमा करें । 

मस्त्री ने शराबी की इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहा-- अन्नदाता, 
अमर यह स्वयं खरीदने धालण दोता, तो कल की तरह आज भी लरीदता, मगर आज 
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यह अपनी ठीक दशा में है। पाडा खरीदने वाला यहूँ स्वयं नहीं--इसेका नशा था, जो 
आज उतर उुका है ।' 

अब जरा आप इस कहानी के अन्तस्तल पर विचार कीजिए । एक मनुष्य है, 
उसे धन, वैभव, स्त्री, पृत्र आदि मिले हैं । उनमे बहु ऐसा फेस जाता है, कि सारी 
जिन्दगी वासनाओं के पीछे पड़ कर बर्बाद कर लेता है। साधारण जन कहते हैं, कि 
“बह ऐसा करता है, वैसा करता है। किन्तु ज्ञानी कहते हैं--- “वह क्या करता है ? 
उसमे रहा हुआ बासना का भूत उस से यह सब कुछ करा रहा है !' 


इस मन को अगर पवित्र बना लिया जाए तो यह सब चोजें नही हो सकतीं । 
साधारण मानव-जीवत में कुछ-+-कुछ न्यूताधिक वासनाएँ तो बनी ही रहती हैं । 
किन्तु ज्ञानी उनके प्रति घृणा न करके यही सोचते हैं, कि आत्मा तो स्वभाव से निमंल 
है, किन्तु इसके अन्दर शैतान पे5 गया है और विचारों की अपवित्रता की दुर्गन्‍्ध फैल 
गई है । उस शैतान को जब तक बाहर निकाल न दिया जाए, और उस दुर्गन्ध को 
जब तक साफ़ न कर दिया जाए, तब तैंक उस पर बाह्य नियंत्रण रखने मात्र से कुछ 
नहीं होगा । साधना के क्षेत्र में बाह्य दमन ही सब कुछ नही है, दमन के साथ अन्दर 
में शमन की भी अपेक्षा है । 


इस प्रक्रार जैनधर्म वी साधना, जीवन के अन्तरंग की साधना है। वह जीवन 
को अन्दर से स्वच्छ करने की बात पर अधिक जोर देता है। जिस पात्र के भीतर 
बदबु भरी है, उसे बाहर से धो भी लिया जाए, तो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? उसकी 
बदबू जाएगी नहीं । इस प्रकार जीवन के अन्तरंग $ जो विकार छिपे हैं, जो वासनाएँ 
घुसी हैं, उन्हें दूर किए बिना जीवन की वास्तविक शुद्धि नहीं हो सकती । अतएवं 
जैन-साधना हमें अन्तस्तल का शोधन करने की प्रेरणा देती है। सचाई यह है, कि 
ऐसा किए बिना काम भी नहीं चल सकता । 

इतिहास साक्षी है, कि जिन आत्माओं ने जीवन में ब्रह्मचयं के महत्त्व को 
समभा, वे उन्नति के उच्चतम शिखर पर जाकर खड़े हुए, संसार में वे अजर-अमर 
छ्ो गए । उनमें हमारी बहिनें हैं, और भाई भी हैं। 

ब्रह्म का तेज जिनके जीवन के अन्तर में पैदा हो गया, थे चाहे अकेले रहे, 
चाहे हजारों में रहे, मगर वे अपने जीवन के प्रति सदा जागरूक रहे हैं । 

हम देखते हैं, कि राजकुमार रथनेसि, अपने छोटे भाई भगवान्‌ अरिष्टनेमि के 
साथ संसार को छोड कर दीक्षा ले लेता है । रेवतावल-गिरिनार पव॑त की अन्धकार से 
भरी हुई गुफामें जाकर ध्यान लगा देता है। उसके मन से मृत्युका भग निकल चुका है । 
पास ही में होने वाला सिंहों का भीषण गजन भी भय्य का संचार नहों कर पाता है । 
लेकिन, इतना होने पर भी यह राजीमती का राग न त्याग सका । ज्यो हो राजीमती 
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में गुफा में प्रवेश किया, उसका त्याग अन्धकार में बिखरने लगा। साधना के श्रष्टतम 
प्चथ पर चलने वाला वह साधक भटक गया भर राजीमती से कहने लगा-- आओ 
राजी मती, अभी क्‍या जल्दी है ? नव यौवन के मादक क्षणों में हम तुम संसार के 
भोग भोग लें और जब उम्र ढहलने लगेगी, तब फिर साधना-पथ के पथिक बन 
जाएँगे ।' 

भुत्त-भोगी तझो पच्छा 

जिण-मग्गं चरिस्तमों । । 

--उत्तराष्ययन, २२ 


मगर, उस समय राजीमती ने जो कुछ भी रथनेमि से कहा--उसे हम आज भी 
याद करते हैं। जैन काल-गणना के अनुसार छुयासी हजार वर्षों के बाद, आज भी वह 
वाणी हमारे हृदय के कण-कण में गूज रही है। भगवान्‌ महावीर का जीवन-सूर्य जब 
विदा होते की अन्तिम घडियो मे गुजर रहा था, और विचार-सम्पन्ति के रूप में, वे 
अपने जीवन की अन्तिम भेंट संसार को समर्पित कर रहे थे, तब उन्होंने राजीमती और 
रथनेमि का यह पावन चरित्र, साधक-जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया था । 


रथनेमि के प्रस्ताव का भगवती राजीमती ने उत्तर दिया-- 'साधक, यह क्‍या 
कहते हो ? क्या करने की सोचते हो ? जरा होश में आओ--जरा सोचो, समभी और 
विचार करो । नही, तो तुम्हारे जीवन की वही दशा होगी-- जो पवन से प्रताड़ित 
इधर-उधर दोडती हुई हड़ (पानी पर फैलने वाली काई जंसी कोई जलीय वनस्पति) 
की होती है, 

वायाबविद्धोष्य हे अट्ठि-अप्पा भविस्तसि 

संसार में मनुष्य को जो भी अच्छी च्रीज मिलती है, बस, वह उसे पकड़ने के 
लिए दोड पड़ता है । यह दुनियाँ भोग-बिलास के साधनों से भरी हुई है। यहाँ एक-से- 
एक बढ़कर बस्तुएँ मनुष्य के मन को ललचाने के लिए भौदूद हैं। भोग-विलास की 
हृष्टि से संसार खाली नहीं है। ऐसी स्थिति में जो भी सुन्दर और आकर्षक वस्तु 
मिली, उसी पर ललचा गया और उसी को भोगने की कोशिश करने लगा, तो कहाँ 
हिकाना है ? फिर तो एक पागल कुत्ते की जिन्दगी की तरह उसकी जिन्दगी बर्बाद 
ही होने को है । 

जब तालाब में एक काई का टुकड़ा आ जाता है, तब उसकी क्या दक्षा होती 
है ? पूव॑ की हवा चलती है, तो वह टुकड़ा पश्चिम की ओर भागता है और पदिचिम 
की हवा का भोंका लगता है, तो पूर्व की ओर भागता है। वह टुकड़ा अपनी जगह पर 
स्थिर नहीं रह सकता । बह तो दिन-रात भटकते के लिए ही है । 


हसी प्रकार जिस साधक का मन भटका हुआ है, चंचल है और भोगों के 
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पीछे-पीछे दौड़ रहा है, उसकी जिन्दगी भटकते के लिए ही है। इधर-उधर से जो 
भी हवाएँ आएंगी, उसे भटकाएँगी । बस, साधक की जिन्दगी भटकने में ही रह जाएगी 
ओर साधना का अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेगी । 


साधना का मूल रूप फैलने में नहीं है, किन्तु जड़ के मजबूत बनने में है । जैसे 
जड़ की मजबूती न होने के कारण काई का द्वुकड़ा स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार 
साधना कितनी ही क्यो न फेल जाए, जड़ को मजबूती के अभाव मे उसमें गहराई नहीं 
आ सकती और इसी कारण उसमें स्थिरता भी नहीं आ सकती । 


जैसे हाथी अंकुश के द्वारा बस में कर लिया जाता है, वैसे ही राजीमती की 
वाणी ने भी अंकुश का काम किया, और जो साधक भठक रहा था, वह फिर अपनी 
भ्रध्यात्म साधना मे निलीन हो गया । फिर दोनो ने अपनी साधना को उस चरम सीमा 
पर पहुँचाया, कि अन्त में परमात्म-तत्व मे लीन हो गए । 

इतिहास की इस महत्त्वपूर्ण घटना में एक साधक का जीवन भूल की राह पर 
जा रहा था, दुर्भाग्य से यदि दूसरा जीवन भी वही भूल कर बैठता, तो फिर दोनों की 
आत्मा को संसार में भटठकना पड़ता और दोनों का जीवन ऐसे अन्धकार में विलीन हो 
जाता कि, शायद जन्म-जन्मान्तर में भी प्रकाश की किरण न मिल पाती । 


इसी प्रकार सीता का जीवन ग्यारह लाख वर्षोके बाद भी आज हमारे सामने 
प्रकाश-स्तम्म बना हुआ है, हमारा पथ-प्रदर्शन कर रहा है। आज भी कोटि-कोटि नर- 
नारी सीता की पूजा करते हैं। क्या इस कारण, कि वहराजा की बेटी थी ? नहीं ! तो 
बया इसलिए, कि वह राजा की पत्नी थी ? इसलिए भी नहीं । संसार में असंख्य 
राजकुमारियाँ और रानियाँ आईं और चली गईं। आज कौन उन सब के नाम जानता 
है ? इतिहास के पृष्ठो पर उनका नाम नहीं चढ़ा है। किन्तु सीता के नाम का उल्लेख 
हमारे शास्त्रों ने गौरव के साथ किया है। स्वयं इतिहास ने भी उस पवित्र नाम फो 
अपने धृष्ठों में स्थान देकर महत्त्व प्राप्त किया है। इतना हो नहीं, यह पवित्र नाम 
भारत के जन-जन के मन पर आज भो अंकित है । 


सीता के सामने एक ओर दुनियाँ भर के प्रलोभन खड़े थे, और दूसरी ओर 
रावण जैसा शक्तिशाली देत्य मोत की तलबार लेकर खड़ा था । मगर न प्रलोभन ही 
और न तलवार ही, उसके मत को डिगा सकी । बहू अपनी साधना के पथ से अर 
मात्र भी विचलित नहीं हुई। 

हम सोचते हैं कि संसार में मनुष्य कहीं भी हो, सुख मे हो अथवा दुःख में हो, 
एकान्त में हो या हजारों के बीच में हो, अगर कोई मनुष्य की रक्षा कर सकता है, तो 
वह है उसका अन्तरंग चरिध-बल ही । बस, आल्तरिक चरित्र-वल ही जीवन को हृढ़ 
अविचल और पवित्र बनाएं रखता है। इस रूप में भनुष्प की जो भानसिक निमंल 
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प्रवृत्ति है, यही जीवन सें बहुमूल्य साधना है। सुकुमारी सीता के इसी अरित्र-बल के 
समक्ष राषण भी परास्त हो गया ! 


राजधि नमि ने एक बार अपनी सेनाओं को आदेझ्य देते हुए एक महत्त्वपूर्ण बात 
कही थी। उन्होंने कहा--“जब तुम दूसरे देश में प्रवेश करोगे, और विजेता बन कर 
जाओगे, तब वहाँ का वैभव और भोग-विलास की सामग्री तुम्हारे सामने होगी । सैनिक 
के हाथ में शक्ति रहती है और वह उसे अन्धा कर देती है । किन्तु वहां का धन--- 
वेभव तुम्हारे लिए नही होना चाहिए। तुम्हारे अन्दर इतना प्रबल चरित्र-बल होना 
चाहिए कि तुम वहाँ को एक भी वस्तु न छू सको । उस देश की सुन्दरी स्त्रियाँ तुम्हारी 
माताएँ और बहिनें होनी चाहिएँ।” 

सेनिक युद्ध मे लड़ता है, संहार करता है, प्रलय मया देता है, और खून की 
नदियाँ बहा देता है। किन्तु जो सेनाएँ नैतिक बल ,पर क़्रायम रहती हैं, वे जहाँ भी 
जाती हैं, न धन को लूटने का प्रयत्न करती हैं, और न माता-बहिनो की इज्जत द्ोीनने 
की ही कोशिश करती हैं। वे जहाँ भी जाती हैं, जनता के मानस को जीत लेती हैं, 
उनके हृदय-पटल पर अपने उच्च चरित्र की छाप लगा देती हैं। मनुष्य के चरित्र में 
अमित शाक्ति होती है। 

सेनिको के जीवन जैसा ही हर ग्रहस्थ का जीवन होना चाहिए । ग़हस्थ में यदि 
मैतिक बल है, तो जब वह घर में रहता है, तब भी इज्जत और प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
है और जब नाते-रिष्तेदारों में जाता है, तब भी आदर पाता है। जिसमें नेतिक बल 
है, लाखों का ढेर भी उसके लिए राख का ढेर है। उसके लिए अप्सरा जैसी सुन्दरी 
से सुन्दरी रमणियाँ भी माताएँ भौर बहिलनें हैं । 


दूकानदार में भी चरित्र-बल होना चाहिए। दुकान पर माताएँ और बहिने 
भाती हैं, और दिल भर आने-जाने का ठाठ लगा रहता है। किन्तु दृकानदार का शील- 
सौजन्य अगर अमृतमय है, उसकी दृष्टि में सात्विकता है, तो यह इतनी बड़ी प्रामा- 
णिकता है, कि संसार में उसके लिए किसी चीज की कमी तहीं होगी । अभिप्राय यह 
है, कि कोई कहीं भी रहे और आजीविका के लिए कुछ भी करे, मगर उसमें चरित्र-बल 
हो, तो उसका जीवन स्पृहणीय बन जाएगा । सदाचार का प्रभाव अमिट होता है । 

चौरानवे वर्ष की उम्र मे एक बड़े साहित्यकार अभी इस दुनियाँ से गए हैं । 
उनका नाम था---जाजं॑ बर्नाई कश्ञाँ। वह अपने युग के, द्ुनियाँ के सबसे बड़े विचारक 
माने गए हैं। वे यूरोप में, जहाँ चारों ओर भोग और वासना का वातावरण है, रहे, 
किन्तु उन्होंने अपने जीवन में कभी वासना के गलत रूप को स्थान नहीं दिया । उन्होंने 
कभी धराब नहीं छुई । उन्होंने अपता ऐसा ऊचा चरित्र-बंल कायम किया, कि संसार 
की स्त्रियों के लिए उनके जीवन में सदा सवंदा परवित्र-भाव का करना ही बहुता रहा । 


| भ्रह्मतयं-दर्शल 

घौरानवे वर्ष की ढलती-गिरती उम्र में भी उनकी कलम सुन्दर विचार देती रही । 
इतना ही नहीं, जब वे गलत परम्पराओं की आलोचना करते, तब प्रतिक्रियावादी 
तलवार से उतने नही डरते थे, जितने कि उनकी कलम से डरते । यह ब्रह्मचर्य का 
ही अपार बल था। नैतिक बल ने उनके मस्तिष्क को इसना प्रवाह-शील बना दिया 
था, कि अन्त तक उनके जीवन में चिस्तन की स्वच्छ-साथ ही वेगवती धारा बहती रही । 


कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं,जिनका प्रारम्मिक जीवन तो चिन्तन और विचारों से 
भरा-पूरा रहता है, मगर जीवन के कुछ वर्ष बाद ही वह सूले हो जाते हैं। उनकी 
दशा! ऐसी हो जाती है, कि अपने कारोबार चलाने के लिए और धर्म के काम को आगे 
बढ़ाने के लिए भी उनमे सूक-बुभ नही रहती । उनकी बुद्धि ठस हो जाती है। इसका 
कारण क्या है? अन्दर में बुद्धि का जो भरना बह रहा था, वह क्यों सूख गया ! 
आप गहराई से सोचेंगे-समकेंगेी, तो मालूम होगा कि अपवित्र और गदे विचारों ने ही 
पवित्र बुद्धि के करने को सोख लिया है |! दूषित विचारों का प्रभाव बुरा होता है । 


भारतीय साहित्य मे व्यास के सम्बन्ध में एक किवदन्ती प्रचलित हैं । महर्षि 
व्यास जब्र महाभारत रचने की तैयारी करने लगे, तव लिखने वाला कोई नहीं मिला । 
लेखकों ने कहा, कि आपकी वाणी के प्रवाह को हम भला कैसे वहन कर सकेंगे ? आख़िर 
लेखक की शोध में सब ओर पूमने के बाद व्यात गणेश जी के पास पहुँचे और उनसे 
बोले---'तुम्ही लिख दो न, हमारा यह महाभारत ।”” गणेशजी ने उत्तर में कहा-- मैं 
लिख तो दूंगा, लेकिन तुम बूढ़े बहत हो गए हो । तुम्हारे अन्दर अब क्या रकक्‍्खा है, 
जो में लिखंगा ? बुढ़ापे में लिखाने की बात कह रहे हो, किन्तु तुम्हारी बुद्धि का 
भरना तो अब सूख चुका है। अब तो जो भी थोड़ा-बहुत लिखाना चाहते हो, उसे तो 
जिसे कह दोगे, वही लिख देगा। थदि मुझसे ही लिखाना है, तो मेरी एक शर्त है । 
यदि एक शब्द बोलोगे और एक घन्टे सोचोगे, तो हमारी-तुम्हारी नहीं पटेगी । मैं ती 
निरन्तर लिखूंगा, और जहाँ एक बार भो आपका बोलना बन्द हुआ, कि वहाँ मेरा 
लिखना भी बिलकुल बन्द हो जाएगा। मैं आपकी व्यर्थ की सोचा-साची में अपना अमूल्य 
समग्र नष्ट नही कर सकता । 


व्यास बोले-- “भले ही मैं बुड़ढा हो गया हूँ, फिर भी मैं बिना रुके हुए तुम्हें 
लिखाता जाऊगा ।” 

गणेशजी ने बात पक्‍की करने के लिए फिर कहा---यदि एक बार भी कहीं 
रुक गए, तो फिर मैं स्पष्ट कहता हूँ, एक अक्षर भी,आगे नहीं लिखूगा ।” 

व्यास--'तुम्हारी शर्तें मुझे स्वीकार है। किन्तु मेरी भी एक शर्त है, कि मैं 
जो कुछ भी लिखाऊ', तुम भी उसका अर्थ समझ कर लिखना | यो ही सूने दिमाग से 
न लिखते जाना । 
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भणेशजी --- मैं तो सब समझ लू गा। मैं दिल्या का देवता जा हैं । आपके इलोकों 
का अर्थ समभना मेरे लिए क्‍या बड़ी बात है ! 

कहते हैं, आखिर, व्यासजी लिखाने और गर्णेंशजी लिखने बैठ गए । व्यासजी 
के विचारों का ऐसा प्रवाह बहना शुरू हुआ, कि गणेश्ञज़ी ने कुछ देर तो समभ-समभ 
कर लिखा, परन्तु आगे कलम चलाना कठिन हो गया और बिना सोचे-समझे यो ही 
लिखना शुरू कर दिया । लेखन आरम्भ करते समय आँखों में जो चमक थी, वह फीकी 
पड़ गई और जो उल्लास था, वह भी ढीला पड़ गया । न्‍ 


ब्यासजी ने ताड लिया, कि गणेश का मस्तिप्क काम नहीं कर रहा है। अस्तु 
परीक्षा के लिए उन्होंने कुछ ऐसे इलोक बोले, कि जिनका अर्थ समझते के लिए कुछ अधिक 
सोच-विचार करना पडे। गणेशजी लिखे जा रहे थे। व्यासजी ने बीच में टोक कर 
कहा--' जरा अर्थ तो करो, क्या लिखा है ?'' 

गणेशजी करुंभला कर बोले-- संभालो अपनी पोथी, तुम्हारे पास विचार 
नही रहे है, तभी तो मुझे बीच मे रोकते हो । 


व्सासजी ने जरा मुस्करा कर कहा---'सो तो ठीक, किन्तु अर्थ तो बताओ, 
क्या लिखा है ?'' 


आखिर गणेशजी ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए कहा कि--“अब से 
तुम्हारी-हमारी शर्तें खत्म हो गई । अब तुम भी शान्त मन से बोलो और मैं भी शान्त 
मन से लिखेंगा ।” 

अभिप्राय यह है, कि मनुष्य का अपना जो चिन्तन है और मनुष्य के अपने मन 
में जो विचार घाराएं आ रही हैं, उनके पीछे साधना होती है | जहाँ नैतिक बल होता 
है वहीं पर मनोबल होता है । ऐसा मनुष्य जहाँ-कही भी अपने सिद्धान्त के लिए तन कर 
खड़ा हो जाता है| इधर-उधर की दुनियाँ के, कितने ही धक्के क्यों न लगें, वह मैदान से 
: नहीं हटता है। वह अपने जीवन की सन्ध्या के अन्तिम काल में भी मध्यान्न के सूर्य की 
भाँति चमकता और दमकता रहता हैं। अपने जीवन की उज्ज्वल-रश्मियों से विश्व को 
उदभासित करता रहता है। वह एक ऐसा आलोक-पुज है, जो समय से पहले कभी 
नहीं बुकता | दुनियाँ की कोई भी हवा, तुफान और आँधी उस पर असर नहीं कर 
सकती । 

भगवान महाबीर के जीवन को ही देखो न ! केवल-ज्ञान तो उन्हें बाद में हुआ 
था, किन्तु पहले अपने चरित्र-बल से ही उन्होंने साढ़े वारह वर्ष तक कठिन साधना 
की थी। वह भी उत्त जवानी में, जो प्रायः संसार की मलियों में भटकती है । वे सुखद 
सोने के महलो को, प्रिय परिवार को और भोगोपभोग को विपुल सामग्री को ठुकरा 
कर अध्यात्म-साधना के लिए चल देते हैं। स्वर्ग की देवांगनाएं डिगाने के लिये आती 
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हैं, भोग-विलास बैः फन्‍्दे फैलाए जाते हैं, आपत्तियों और संकटों के पहाड़ भी उनके 
सामने खड़े किए जाते है, किन्तु आप देखते हैं, कि एक क्षणके लिए भी वे भ्रपनी साधना 
से नहीं डिगे । वे निरन्तर अपने साधनामय जीवन की धारा मे ही बहते रहे । उनके 
अन्दर यह जो अप्रनिहृत नैतिक बल आया, वह ब्रह्मचरय के द्वारा ही आया था । जिसे 
नैतिक बल प्राप्त नही है, वह क्या भरी जवानी में इस प्रकार गृह-त्याग कर सकता 
है? अगर क्षणिक उत्तेजना के वश होकर कोई त्याग कर भी देता है, तो 
आगे चल कर वह कट्टी-न-कह्टी गड़ढ़ मे गिर जाता है । वह त्याग-मार्ग पर स्थिर नहीं 
रह सकता । 


साधक के मन में संसार को बदलने की जो पावन प्रेरणाएँ आती है, और 
जीवन मे जो रोगनी चमकने लगती है, वह सिद्धान्त के बल पर ही आती है, चरित्र- 
बल ही से पैदा होती है । 


भाज आपकी क्या स्थिति है ? आप आज बडी यृश्किल से रट-रठाकर एक चीज 
याद करते है, और कल उसे भूल जाते हैं । था मालूम पडता है, कि रेगिस्तान में कदम 
पड़ा है । इधर रेत भे पर का निशान बना, ओर उधर हवा का तेज कोौका आया 
नही, कि वह निशान मिटा नहीं । पैर उठाने में देर होती है, मगर निश्ञान के मिटने 
में देर नही होती । ज्ञास्त्रों का चिन्तन चल रहा है, और हाथ मे पोधियाँ है, किन्तु 
समय आने पर कोई भी विचार नही मिलता | स्मृतियां इतनी धुधली हो जाती हैं, 
कि केवल अक्षर बाँचने का काम रह जाता है। इसका प्रधान कारण यही है कि 
मस्तिष्क में विकारों का तेज प्रवाह बहता रहता है, और वह प्रवाह किसी दूसरे 
चिन्तन को ठहरने ही नहीं देता । 


इस प्रकार के लोग अपने जीवन से क्या काम करेंगे ? जिनकी स्मृति काम 
नहीं देती है, और जो जड़ की भाँति अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनसे ससार को 
बया आशा हो सकती है ? 


इसके विपरीत जिसने ब्रह्मचयं की साधना की है, और जो विचारों को पवित्र 
बनाए रख सकता है, उसके मस्तिष्क में यदि एक भी विचार पड़ जाता है, तो वह 
अमृत बन जाता है। समय आने पर अनायास ही वह स्मरण में भी आ जाता है। 
किसी भी ग्रन्थ को देखे, तीस-चालीस वर्ष हो जाते है, किन्तु उसकी छाया मस्तिष्क 
में ज्यो-की-त्यों बनी रहती है। पहु स्थिति हमे ब्रह्मचय के द्वारा ही प्राप्त 
होती है । 

मनुष्य का मन जितना पवित्र होगा, उसमें उतने ही सुन्दर विचार आएंगे । 
किसी तालाब में पानी भरा है। किन्तु वह गन्‍्दा है, उसमें मेल ६ ओर कीचड़ है । 
यदि उस पानी भें ऋकाँक कर आप देखेंगे, तो अपना प्रतिबिम्ब नहीं देप सकेंगे । जिस 
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वानी के कण-कण में कीचड़ और मैल समाया हुआ है, उसमें आपका स्पष्ट प्रतिबिम्ब 
केसे दिखाई दे सकता है ? हाँ, पानी यदि साफ और निर्मल है, किन्तु हवा के आधातों 
से उठने वाली हिलीरों के कारण चंचल हो रहा है, तो उसमे प्रतिबिम्ब्र तो 
दिखाई देगा, किन्तु डाबांडोल अवस्था में। पानो साफनसुथरा भी होना चाहिए, 
और स्थिर भी होना चाहिए, तभी मनुष्य उसमें अपना मुख ज्यो-का-त्यों देख 
संकता है । 

इसी प्रकार मनुष्य के जिस मन भे विकार भरे है, वासनाएँ घुसी है और 
इस कारण जो मन हर तरफ से मलिन बना हआ है, उसमें आप सिद्धान्त ओर शास्त्र 
का कोई भी प्रतिबिम्ब नही देगव सकेंगे। अगर मन में जचलता है, तब भी ठीक-ठीक 
नहीं देख सकेंगे । मन स्वच्छ और रिथर रहना चाहिए । 


ब्रद्मचयं की साधना एक बह साधना है, जा हमारे जीवन के मैल को निकाल 
कर दूर कर देती है, और हमारे चिन्तन के ढंग को भी साफ कर देती है। वह मनुष्य 
को इतना महान्‌ बना देती है कि कुछ पूछिए मत । 


हमारे यहाँ मल्‍लवादी एक तेजस्वी आचाय॑ हो गए हैं। वह बचपन से ही 
गम्भीर और चिन्तनशील स्वभाव के थे । उनके बचपन की एक घटनां है कि एक बार 
जब बह चिन्तन भे लीन थे, तब उज्जैन के तत्कालीन सञ्राट की सवारी उधर होकर 
निकली । मन्त्री उन के साथ था और वह जैन था । राजा ने देख कर पूछा---'पह 
लड़का क्‍या कर रहा है ? यह तो तुम्हारा उपाश्रय जान पड़ता है। बया यह भी साधु 
बनेगा ?” 

मन्त्री ने कहा-- राजन, बनेंगे नही, यह तो गुरू ही है ।' 

राजा को विस्मय हुआ । इतनी छोटी-सी उम्र में गुरू ! 

राजा ने गुरुत्व की परीक्षा के लिए उस बाल-युरू से संस्कृत भाषा में पूछा--- 
कि सिष्टमू ? क्‍या मीठा है ?' 


राजा का यह प्रश्न सना, मगर बदले में बालमुनि ने राजा की ओर मुह फेर 
कर भी नहीं देखा । अपने अध्ययन में लीन रहते हुए ही उसने उत्तर दिया--- वुग्ध्स्‌ 
दूध मीठा है ।' 


कहते हैं कि छह महीने के बाद फिर राजा की सवारी निकली और राजा ने 
देखा कि वह गुरू अब भी ज्यो-का-त्यों अध्ययन में लीन है। राजा को ध्यान आया, 
छह महीने पहले मैंने एक प्रहन किया था । अब की बार राजा ने उसी पुराने प्रश्न से 
सम्बन्धित एक नया प्रश्न पूछा-- केस सहू' ? 'किसके साथ ? 


प्रहत सुन कर उस कुमार साधक ने, तरणाई की ओर बढ़ते हुए उस बाल 
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थोगी ने तत्काल यों ही सहसा उत्तर में कह दिया-- ध्रुड़ेन सह । दूध स्रीठा है, 
गुड़ के साथ । 

राजा ने ज्यों ही यह उत्तर सुना, बह हाथी से उतरा और बाल साधक के 
चरणों में गिर पड़ा । वित्मित और श्रद्धा भाव से उसने कहा-- "मैंने छह महीने पहले 
पूछा था-- कया मीठा है ?” आपने उत्तर दिया था--- दूध ।” आज उससे आगे का 
प्रदन पूछा, तो आपने बिना रुके एवं बिना विचार किए, तत्काल उसका उत्तर दे दिया 
कि गुड़ के साथ । मानो, छह महीने पहले का वह प्रइन आपकी स्मृति में ऐसा ताजा 
है, कि जैपे अर्भी-अभो किया गया हो। महाभाग, आपकी साधता सचमुच ही 
अदभुत है । 

बही तरुण साधक आगे चल कर, जैन संघ में सूर्य के समान चमका और 
उसका नाम मल्लवादी पड़ा । वह अपने समय का एक बहुत बड़ा वाद-महारथी हुआ 
तथा भारत के सुदूर प्रदेशों में घुम-धुम कर जैन-धमं और दर्शान का उसने जय-घोष 
किया । उनके द्वारा विरचित ग्रन्थ इतने गम्भीर और तकं-पूर्ण हैं, कि उनकी एक-एक 
पंक्ति पर उनके विराट तथा गंभीर बिन्तव की छाप स्पष्टतया परिलक्षित होती है । 

जब इस स्थिति को सामने रख कर विचार करते हैं, तव अनायास ही प्रश्न 
उपस्थित हो जाता है, कि यह ज्योतिमंय विचार कहाँ से आया ? 


पर्व जन्म के संस्कार तो होते ही हैं, पर उनके साथ-साथ इस जन्म के संस्कार 
भी कम प्रभाव-शाली नहीं होते । इस जन्म के संस्कारों की पविन्नता के बिना ऐसी 
स्थिति प्राप्त नहों हो सकती । 

जहाँ चरित्र-बल प्रबल होता है, और जिस जीवन मे ब्लह्माच्ं का दीपक जग- 
मगाता रहता है, उसके मस्तिष्क में छह महीने तो क्‍या, हजारों वर्ष पुरानी स्मृतियाँ, 
ज्यो-की-त्यों ताजा बनी रहती हैं | ब्रह्मनारी का मस्तिष्क बड़ा ही उबर होता है, और 
संग्रह-शील भी होता है। मगर आज हम जिस ओर भी देखते हैं, भोग-विलास और 
विकार की ही काली घटाएँ दीख पड़ती है। लोगों का चरित्र-बल तीक्र गति से क्षीण ही 
रहा है। और यही कारण है, कि न योग्य सैनिक मिलते हैं, न अच्छे व्यापारी मिलते 
हैं, न अच्छे मालिक मिल रहे हैं और न अच्छे मजदुर ही मिल रहे हैं।आज न 
अच्छे गृहस्थ ही नजर आते हैं और न आदर्श साधु-संस्यासी ही नजर आते हैं। सब 
के सब फीके-फीके दिखाई देते हैं। अगर ब्रह्मचयं की साधना की जाए तो यह 
स्थिति जल्दी ही बदल सकती है, और तब समाज में खमकते हुए मनुष्य नजर 
आएँगे । 

आज हजारो लाखों पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी निस्तेज और रुप्ण शरीर का 
ढांचा लिए फिरते हैं । यदि जरा-सी कठिनाई आती है, तो रोने लगते हैं। उन्हें पद- 


ल्योतिमंध जीवम ध्भ्‌्‌ 


पद पर निराशा होती है । उनके जीवन में स्फूति नहीं, उत्साह नहीं, आगे बढ़ने का 
जोद्य नहीं और मुसीबतो से टक्कर लेने का साहस नहीं ! यह सब चरित्र-बल के ही 
अभाव का परिणाम है । केवल ब्रह्मचयं की साधना के द्वारा ही उनमें प्राण-दक्ति का 
संचार हो सकता है । इस प्रकार ब्रह्मचयं ही साहस, शक्ति, उत्साह और प्राणनद्षक्ति 
का दाता है । 


व्यावर | 
८-११-५० 


विचारोत्तेजक प्रेरणा श्रोर पथ-प्रवर्शन के प्रभाव में विधम 
परिस्थितियों से हार मानकर बहुत से अहुमूल्य जोबन निरयंक इनकर 
रह जाते हैं । परिस्थितियां बडी हैं था मनुष्य, दाशंनिकों ने इस प्रश्न को 
उलभा दिया है, मानव परिस्थितियों का गुलाम बन गया है ! ममुष्य 
को परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी अमना साहिए । श्रपनी लगन, 
भ्रधष्यवसाय, साहस झौर कुशलता के बल पर जो प्रतिकूल परिस्थितियों 
को बदल कर प्रागे बढ़ जाते हैं, ये ही भ्रन्‍्त में सिद्धि एवं प्रसिद्धि के 
शिखर पर पहुँचते हैं । 





विवाह ओर ब्रह्मचय 


जीवन के उत्थान के दो मार्ग हैं। उनम एक मार्ग ऐसा है, जिसे हम उत्कृष्ट 
कठोर मार्ग कह सकते हैं । उस मार्ग पर चलने वाले साधक का अपना सवंस्व समपित 
करना पड़ता है, सब बन्धनों को तोड कर चलना पड़ता है | समग्र वासना का स्वथा 
त्याग कर देता पड़ता है। चित्त से वासनाओं के भार को हटा कर जीवन को हल्का 
करने की ही विवेक बुद्धि वहाँ होती है। साधु को अपना जीवन इसी प्रकार बनाना होता 
है । यही कारण है कि प्रथम मार्ग के पथिक साधु का जीवन बहुत ही पवित्र और 
ऊचा माना जाता है | 


मगर इस जीवन के सम्बन्ध मे एक महत्त्वपृर्ण बात ध्यान में रहनी चाहिए । 
इस प्रकार के जीवन का विकास अन्दर से होता है । यदि साधक की इस ओर को 
एयप्त तैयारी नहीं है, और अन्तर में वह ऊंचा नहीं उठा है, केवल ऊपर से उस पर 
त्याग के। भार लाद दिया गया है, एवं त्यागी का वेष पहना दिया गया है, ता वह 
जीवन में बुरी तरह पिछठ जाएगा, दव जाएगा । उसका जीवन अन्दर-ही-अन्दर सडने- 
गलने लगेगा, और एक दिन वह समाज के जीवन के लिर और स्वयं अपने जीवन 
के लिए भी अभिशाप बन जाएगा । वह त्यागी जीवन के भुरुतर भार को ढोन्ले चलते 
में सर्वदा असम हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे-- 


मे हिं वारण-पर्याण घोदु शकतो घनाउयजः । 


“+हाथी के पतल्रान को गया नहीं ढो सकता । 
साधु जीवन का पथ एक प्रशत्त और प्रविन्न पथ है। इस मार्ग के समान 
पवित्र दूसरा कोई पत्र नहीं है। साधु को भगवान्‌ का स्वरूप माना गया है। साधु के 
दर्शन भगवान्‌ के दर्शन माने गए हैं-- 
साधूनां दर्शन पुष्य, तीध-भूता हिं साधवः । 
“वायु का दर्शत पुण्पमथर है; वर्योंकि साथ साक्षात्‌ ती्य-स्वरूप हैं । 


विवाह श्ौर श्रह्मचय घ७ 


यह सब बातें कुछ साधु को ऊंचा बताने के लिए नहीं गढ़ ली गई हैं, और 
यह भो नहीं है, कि समाज में पुजनीय बनने के लिए बड़ी-बड़ी बातें कह डाली गई 
हो, और कह दिया हो, कि साथु भगवत्‌-स्वरूप हो कर विचरण करता है। यह सब 
बातें भगवान्‌ महाबीर के दह्शंन में कही हुई है। भगवान्‌ महावीर ने जो नियम लिए थे, 
वही नियम साधु लेते है। यदि कुछ अन्तर है, तो केबल यही, कि भगवान्‌ अपने 
जीवन-लक्ष्य की अन्तिम यात्रा की सजिल को पार कर गए है, और साधु अभी पार 
कर रहे है । यह भी सम्भव है, कि कोई उत्त मंजिल की पार ने भी कर सके * किस्तु 
ब्रत-प्रत्यास्यान करने का जो ढग हैं, और संतार से जलग होने का जो ढग है, आशध्य।- 
त्मिक क्षेत्र में चलन का जो तरीका है, उसभे किसी प्रकार का अन्तर नहीं है । आज 
से पच्च|स-सा वष॑ पहले भगवान्‌ ने जो नियम लिए थे, वही नियम आज भी साथ 
लेते है | इस रूप ने जीबन का जो शाश्वत सिद्धान्त है, उसमे काल किसी प्रकार का 
व्यवधाय या विभेद नहीं डाल सका है और परिस्थितियां कोई परिवर्तन नहीं ला सकी 
है । अतलएवं जेसे तब, बस ही अब भी, साधु का जीवन उतना ही पवित्र है और उसके 
आगे बढने वी यह राहु आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है । 

स्मरण रखना चाहिए, कि यह केवल साधू-तेपष की महिमा नहीं है। यह 
महिमा साधु के संद्धास्तिक जीवन की महिमा है। हमारे यहाँ साधुत्व को महत्त्व दिया 
गया है, मात्र साधु-तरेष को नहीं । 

इसीलिए कहा गया है, कि साधु के जीवन को अपनाने के लिए अन्दर की 
तैयारी होनी चाहिए । 

गुणा' पूजा-सरथान गुणिष न च लिज्भ न च बयः । 

साधु की पूजा उसके स्थल घरीर की पजा नहीं है और उसकः बाह्य वेष की 
भी पूजा नहीं है । गाधु री पूजा तो उसमें विद्यमान सदगुण; की पूजा है । गृणो को 
विकसित करने के लिर हो साचु की इस कठित कडीर मार्ग पर चतना पडता है । इस 
में साथद वी अवस्था-तिशेत बाधक नहीं बनती, और ने सद्वायक ही । कोर्ट छाटी अवस्था 
का साथ हो ही नहीं राह ता; ऐसा भी तठी है, और ने यही है, कि किसो की उम्र पवः 
गई हो, तो वह पूजा थे योग्य इसीलिए बने जाए। गृण ही पूजा के स्थान है, और 
यह राह बडो कठिन है । उस मार्ग पर आगे अडने के लिए बडी सावधानी वी आब- 
इयकता होती है! 


एक आदमी पैदल चलता है, दूसरा घोदा-गाड़ी पर चलता है, तीसरा रेल से 
चलता £ और चोथा हवाई जहाज से चलता है। चलते तो सभी है, मगर उनकी 
चाल त्रमश. तीब्र से तीन्रतर होती है । मगर जिस क्रम से बह तीन होती जाती है, 


उसी क़म से उस में खतरा भी अधिकाधिक बढ़ता जाता हैं। गति की तीव्रता में 


द्ष ब्रह्मचर्य दहन 


जरा-सा चूके, तनिक भी असावधानी हुई कि बस फिर कहीं के न रहे । फिर तो पतन 
का गहरा गत तैयार है । 

कोई भी व्यक्ति जब संसार से निकल कर साधु-जीवन में आना चाहता है, 
तब उससे यही कहा जाता है, कि क्‍या तुमको ठीक तरह साथू-जीवन के महत्त्व के 
दर्शन हो गए हैं, क्या तुम साधु-जीवन के दायित्व को भली-भाँति समझ चुके हो, और 
उस भार को उठाने के लिए अपने में योग्य क्षमता का अनुभव करते हो ? यदि तैयारी 
है, तव तो इस राह पर आओ, अन्यथा इसे अंगीकार करने से पहले तुम ग्ृहस्थ-जीवन 
में सुधरने का प्रयत्न करो । जब साधु-जीवन के योग्य बन जाओ, तब इस मार्ग पर आ 
सकते हो । 

जीवन के उत्थान की एक राह है और वह है, साधु-जीवन की, जिसे मैंने 
क्रठोर राह कहा है । और, दूसरी राह है गृहस्थ-जीवन की । इस दूसरी राह में उतना 
खतरा नहीं हैं, और न उतना अधिक मन को काबू में रखने की ही बात हैं। किन्‍्नु 
गृहस्थ का जीवन, एक ऐसा जीवन भी नहीं है, कि वह अपने स्थान पर जम कर ही 
खड़ा हो, गति नहीं कर रहा हो, अथवा संसार की ओर ही यात्रा कर रहा हो । गृहस्थ 
का जीवन भी मोक्ष की ओर ही जा रहा है । इसलिए भगवान्‌ महावीर ने दो प्रकार के 
धमं बतलाए हैं--- 

दुविहे धम्मे-प्रगार-धम्म य भ्रणगार-पषम्मे थे । 
“स्थानाग-सूत्र 

धर्म दो प्रकार का है--गृहस्थ-धर्म और साधु-धर्म । 

गृहस्थ के कत्तंव्य को भी भगवान्‌ ने मोक्ष का ही मार्ग माना है। ठोक उसी 
प्रकार, जिस प्रकार साथु के कत्त व्य को । इसीलिए भगवान्‌ ने गहस्थ के जीवन के 
साथ भी धमं शब्द का ही प्रयोग किया है | गृहस्थ-जीवन की साधना भी धर्म है। 

अगर गृहस्थ-जीवन मे भी मनुप्य के कदम टीक-ठीक पहते हैं, मन ठीक-ठीक 
विचारता है ओर सोचता है । मनुष्य संसार में रहता हुआ और ससार के काम करता 
हुआ भी उनमें अनुचित आसक्ति और वासना नहीं रखता है, अपने मन को इंधर-उधर 
धुमाकर भी अन्ततः उसी शुद्ध बेन्द्र की ओर लगाए रहता है, तथा दूसरी तरफ गृहस्थ 
की जो जिम्मेदारियाँ आती हैं, उनको भी निभाता चलता है, तो भले ही उस मनुष्य 
के कदम तेजु न हों, और भले ही वह ढीले क़देमों से चल रहा हो, किन्तु उसका एक- 
एक कदम मोक्ष की ओर ही बढ़ रहा है। राजस्थान के एक अध्यात्म-साधक ने 
कहा है-- 

रे समहृष्टि जोबड़ा, करे कुटुम्त-प्रतिपाल | 
इन्तर से भ्यारा रहे, ज्यों धाय खिलाबवे बाल ।। 


मह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जवाबदारी लेना, उत्तरदापित्त्व लेगा 


विषवाह भौर भ्रह्मचय घह 


तथा समाज, राष्ट्र और कुट्ुम्ब-यरिवार का भार अपने कन्धों पर उठा लेना और उसे 
पूरा भी करना, फिर भी अन्दर से उसमे आसक्ति या मोह नहीं होना, यह एक बहुत 
बड़ी बात है। इसीलिए गृहस्थ-जीवन के साथ भी भगवान्‌ ने धर शब्द को जोड़ा 
है। सदगृहस्थ कुटुम्ब का पालन करता है, मगर उममें मर्यादाहीन आससक्ति नहीं 
रखता । यही इस गृहस्थ-जीवन की महत्ता है। यहाँ कुटुम्ब का अर्थ है-- वलुधेज 
बुदुम्बकम्‌ । यदि समाज और देश को कुंट्म्ब से न्‍्यारा कहा जाता, तो उनमे भेद- 
भाव की कल्पना आ जाती । मगर समह्ृष्टि गृहस्थ के अन्तर में ऐसे भेद-भाव के लिए 
स्थान कहाँ ? उसके लिए तो जैसा कुटुम्बन्परिवार है, वैसा ही देश और समाज है, 
और जैसा देश और समाज है वैसा ही कुटुम्ब-परियार है। समहष्टि की इस घिश्वाद त 
सम्बन्धी विशाल कल्पना को वि ने एकमात्र 'कुटुम्म' शब्द का प्रयोग करके बड़े ही 
सुन्दर ढंग से व्यक्त कर दिया है। 


मम्यग्ट्ष्टि जीव समाज, राष्ट्र और कुट्ुम्ब के उत्तरदायित्व का परिपालन 
करता हैं। इस रूप मे उसके कार्य करने का ढेंग कुछ ऐसा होता है, कि समाज के 
अन्य साधारण व्यक्ति यह समभते है, कि वह संसार के मोह मे बुरी तरह से आसक्त है । 
किन्तु उसके अन्दर की जो भावना है, वह प्रतिक्षण उसे अध्यात्म-मार्ग की ओर ही ले 
जा रही है । 


धाय किसी के बच्चे को लेकर पालती है, समय पर दूध पिलाती हैं और यह 
भी ध्यान रखती है कि बच्चे को सरदी-गरमी न लगने पाए। उसके साथ माता का 
हुंदय जोड़ लेती है, और इसी कारण कभी-कभो ऐसा होता है, कि बच्चा धाय को 
ही अपनी माँ समभ नेता है, ओर अपनी स्वयं की माता को भूल जाता है। यदि आप 
पुराने इतिहास को टटोलेंगे, तो देखेंगे, कि इस घाय नामधारी माताओं ने भी अपने 
जीवन में बड़े भारी उत्सगं किए है, इन्किलाब किए है| पन्ना धाय का उज्ज्वल उदा- 
हरण आज भी भारत के जन-जन की जीभ पर नाचता है। आप जानते हैं, कि 
उदयसह मेबाड़ के महाराणा थे । वह जब दैशव-काल में धाय की निगरानी में पालने 
में भूल रहे थे, तब उस समय वनवीर नंगी तलवार लेकर उस मासूम बच्चे की हत्या 
करने आया और पज्चा से पूछने लगमा--'उदयसिह कहां है ?” 


पन्ना के सामने बड़ा ही विकट प्रदन आं गया और बडी ही जबरदस्त जवाब- 
दारी आ गई। उसने अपनी जवाबदारी की पूति के लिए राजस्थान के इतिहास में 
एक महत्त्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है, जो युग-युग तक मानव के मन में कतंव्य की पवित्र 
ज्योति जगाता रहेगा । मूले भटके राही को राह दिखाता रहेगा । 


उस राजपूती युग की माताएँ किस उत्कृष्ट रूप में होगी, और कितनी उदात्त 
होंगी, जब कि एक नौकरानी के रूप में काम करने बाली धाय भी अपने उत्तरदायिस्व 
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को लिभात । लए, एक अन्य माता के बच्ने वी रक्षा करते के लिए, अपना सर्दवस्त 
होम देने को तैयार हो जाती है । 


“टदयसिह कहाँ है ?” यह विकट प्रश्न ज्यो ही उसके सामने आया, वह प्रश्न 
की ग्रम्भीरता को तत्काल समझ गई । थ्रदि वह उदपराभहू की ओर उ गली उठाती 
है तो मेवाहइ को अपने भावी अधिनायक से हाथ धोना पड़ता है। और, यदि 
उदयस्िह के ब०्ने वह अपने स्वयं के बच) को ओर इशारा करती है, तो उसके कलेज 
के दुकद़े हो जाते है। मगर उसने तो मेवाड़ के अधिनायक की रक्षा का भार अपने 
सिर पर लिया था। यदि बह उदर्यासह ७ ओर उ गलो कर, तो कसे करे ? बया वह 
अपने उत्त रदापित्व से ब्िमुख हो जाए ? नहीं, पन्ना धाथ ऐसा नहीं करेगी । बह 
प्राणोदाग से भो महान उत्मगं करेगी । पर, अबने कत्त व्य और द्ायत्व से पीछे 

टी हट! । उसने पल भर भी विलम्ब किए बिना दो टूक फैशला वर दिया ! 

यदि आपके सामने थह प्रइन उपस्थित होता, तो फंसला करने में कई दिन, 
हफ्ते और महीने निकल जाते, आर शायद वर्ष एवं जीवन भी निकल जाता, फिर भी 
फैसला न हो पाता । आपके सामने जरानसा दान देने, या तपस्था करते वा प्रश्न 
आता है तो उसका फंतला करने के लिए भी महीनों निकल जाते है। कभी इसमे 
पुछेगे और कभी उसमे पूछेंगे । यद देश के लिए दुर्भाग्य की वात्त है, कि मनुष्य की 
समागत समस्पाओं का कऋट-पट फैसला करना नहीं आता है | 

हमारे पास जब कोई युवक गृहस्थ आता है, और वह गृहरुथ से साधु बनना 
चाहना है, तब उसे प्ुमतै-चुमते बर्ष के व व्यतीत हो जाते है । न वह गृहस्थ बन 
कर ही २ह सकता है, न साधु बन कर ही । गहरथ जीवन में जो कंडक आती चाहिए, 
वह भी उसके जीवन में नहीं आ पाती । कमाने-खाने से भी वह चला जाता है। और 
दूसरी तरफ साधु जीवन में भी बह प्रवेश नहीं कर पाता है, कि जिस से उसकी ही 
मटक ले से । 

साधक-जीवन मे कठिनाइयों तो है, किन्तु उनको कदम जमा कर तय किया 
जा सकता हैं। दाना ही ओर कटा की राह पर चलना है, फूल। को शाह पर नहीं 
खनता है । मगर बढ फैसता ही नहीं कर पाते, कि किस राह पर चल, ४ीर किस 
राह पर ने चने ? यदि वह गृहझस्थ बन जाते, तो बड़ुत अच्छे गृहस्थ बनते, ओर साधु 
बनते, ते। भी जच्छे साधु बनते । मगर फैसला ही नहीं ही सका । उधर फीसना मे हो 
सका, इधर योवग की गरमी निकल गई, और जीवन निस्तेज हो ग्रया। उसके बाद 
वे गिरते-पडते मत से साधु के या गहृस्थ के जीवन में आए भी, तो कुछ नहीं 
बार सके । 


फँंसला करना एक टेढ़ा काम है। तत्काल फैसला न कर सकने के कारण ही 
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बड़े-बड़े साज्राज्य भी खाक मे मिल जाते है। बड़े-बड़ सेतलापति भी चट-पट फंसला ने 
कर सकते के कारण गड़बड़ मे पड़ जाते हैं, और सेनाएं मर भिटती है। अतएव 
समय पर जीवन मे दो हक फेंसजा करना बड़ा मुश्कित काम है । 

पन्ना धाय को कितना समय मिला फैसला बरसे के लिए ? एक घड़ी भी 
नहीं मिली । मुझे तो देर भी लगी, इस की भूमिका बनने में, किन्तु पन्ना को उचित 
निर्णय करने मे कुछ भी देर नहीं लगी । उसने ज्षीघ्र ही धाय के कर्तव्य को अच्छी 
तरह समझ लिया | एक ओर उसका प्राणों से भी प्यारा अपना बच्चा था और टूसरी 
भोर उदब्रसिह था । उसे एक ओर अपने प्राणविय बालक वो और रसरी और अगने 
कत्तंव्य को याद आई । परन्तु उसने जपने व्यक्तिगत मोह की ओशा अपने कत्तव्ग को 
महान्‌ समझा और अपने बच्चे की ओर उंगली उठा दी । 

पत्र) वा फैसला करना था, और उँगली उठाना था, विः ब्रनवोर की चम- 
कती १ई खूनी तलवार बिजली की तरह कौंबती है और उसके बच्चे के दो दुकऊ हू 
जाते है । मगर गजब का दिल पाया था उस वीर पन्ना धाय ने । वह रोती नहीं है, 
वह बनसबीर को मालूम नहीं होने देती, कि उसका अपना बच्चा कत्ल हो गया है। 

धाय का कर्तव्य कितना ऊँचा है। बहां दो हक फैसला है, कि धाय एक 
सेविक। धाय है और बच्चा उसका अपना बच्चा नहीं है। अन्दर-ही-अन्दर वह इस 
तथ्य को समझती है, कि मेरा काम उत्तरदायित्व निभाने का है, आखिर बच्चा तो 
दूसरों का ही है । 

हां, तो उस सन्त ने, जीवन क॑ पारखी सन्त ने, जिसके जीवन मे एक-रसता 
आ चुकी थी, बडा ही महत्त्वपूर्ण उपदेश दिवा, कि समहष्टि जीव कुटुस्ब का प्रति- 
पालन कप्ता है और सारा उत्तरदायित्व भी निभाता है, फिर भी अन्दर में उससे 
अलग रहता है और समझता है, कि मैं और हैँ, और यह और है। उसके अन्तरतर 
में विवेक की एक ज्योति जलती रहती हे । जैस थाय दूसरे व. बच््च को पालती-पोंसती 
है और उस बच्चे के लिए सब कुछ करती है, पन्ना जनों घाव तो अपने वच्चे का भी 
होम देती हे, मगर तब भी उसके अन्दर भेद-विज्ञान की यह ज्योति जलती ही रहती 
है, कि मैं, मैं हुँ और यह, यह है | यही गृहस्थ का आदर्श जीवन है | जीवन की यह्‌ 
राह भी बड़ी कठोर है । समुद्र भे रहना है, परन्तु उसमें डुबना नहीं है | बंगेचड मे 
रहकर भी कीचड में लथ-पय नही होना है । 


इल दोनों राहो से अलग एक तीसरी राह और है, पर, बह मोक्ष की राह 
नही है । उस राह के राहगीर वे है, जो अन्दर मे वामना का संसार बसाए हुए है, 
किन्तु ऊपर से श्रमण या श्रावक बने हुए है, उनका एक कदम भी मोंद की ओर 
नही पड़ रहा है। वे साधु हैं, फिर भी संसार की ओर भागे जा रहे हैं, और यदि 
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गृहस्थ हैं, तो भी संसार की भोर भागे जा रहे हैं। उनके मन में मेद-विज्ञान का 
दाहनिक स्वरूप नहीं जाग रहा है । जीवन के महत्त्वपूर्ण पाट को अदा करने के लिए 
जितना विवेक होना चाहिए, वह नहीं उपलब्ध हो रहा है । वे जीवन को संसार कें 
भोग-विलासों में ले आते हैं और बाहर में साधु या श्रावक बन कर भटका करते हैं । 

एक यात्री होता है, जिसके कदम अपने लक्ष्य पर पडते है। और दूसरा होता 
है, भटकने वाला | वह सब ओर से परेशान तेज कदमों से दौड़ता-भागता हुआ 
दिखाई देता है, किन्तु फिर भी वह यात्री नही है | 

पुरानी लोक-गाथाओं में आता है, कि एक आदमी चला जा रहा है, चला 
क्‍या जा रहा है, दौड रहा है और पसीने में तर हो रहा है, बुरी तरह हॉफ रहा है । 
कभी किधर दौड़ता है, कभी किधर । कभी आगे की ओर भागता है, कभी पीछे की 
ओर। जिज्ञासु मानूम करना चाहता है, कि बह क्यो कर रहा है ? आगे-पीछे क्यों दोड़ 
रहा है ? और पूछता है कि--' तुम कहाँ से आ रहे हो ?” 

भागने बाला कहता है--- 

“यह तो मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ ! 

“अच्छा जा कहाँ रहे हो ?” 

“यह भी मालूम नही है !”! 

“यह दोड़ क्यों लग रही है ?'' 

“यह भी नहीं मालूम है 

अच्छा भाई, तुम हो कोन ?” 

“यह भी पता नही है !' 

जिस पागल की यह दशा है, वह हजार जन्म ले ले, तो भी क्‍या अपनी 
मंजिल को पा सक्रेगा ? क्‍या अयने लक्ष्य पर पहुँच सकेगा ? यह तो भटकना है, 
लक्ष्य की ओर गति करना नहीं है । लक्ष्य की ओर गति भटकने वाले की नहीं, यात्री 
की होती है । 

इस प्रकार साथु के रूप में या गृहस्थ के रूप मे जो भटकते हैं, वे जीवन की 
यात्रा को तय करने के लिए कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। वे केवल भटक रहे हैं। उनकी 
गति को भटकना कहते है, यात्रा करना नहीं कहते । 

आनन्द भ्रावक ने कौन-सी राह पकड़ी ? उससे साधु-जीवन की राह वहीं 
पकड़ी । उप्तने अपने आपको परख्र लिया, कि मेरी क्‍या योग्यता है, ओर मैं कितना 
एवं कंसा रास्ता तथ कर सकता है ? इसके लिए उसने अपने को जाया, अपनी 
दु्बंलताओ का पता लगाया और अपनी बलवती शक्तियों का भी पत्ता लगाया। 
उसने निर्णय कर लिया, कि मैं साधु-जीवन की उस ऊँची भूमिका पर चलने के योग्य 
नहीं हूँ । फिर भी मुझे जीवन की राहु तय करनी है। कदम-फदम चलुगा तब भी 
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यात्रा पूरी कर तूंगा । किन्तु जो चलता नहीं और बंठा रहता हैं या भटकता ही 
रहता है, वह तो कभी भी यात्रा पूरी कर ही नहीं सकता । 

इस प्रकार आनन्द के जीवन की भूमिका, बीच को भूमिका है । वह आप लोगों 
(श्रावको) की भूमिका है । यदि आप आनन्द के जीवन से अपने जीवन की तुलना करने 
लगें, तो आकाश और पाताल का अन्तर मालूम पड़गा, फिर भी उसकी और आपकी 
राह तो एक ही है। उसको जो दर्जा मिल्रा था, वही दज। सिद्धास्तत, आपको भी 
मिला है| ५ 
आनन्द श्रावक ने ब्रह्मचयं की दृष्टि से जो तियम लिया था, उसे पूर्ण श्रह्मचर्य 
का नियम नहीं कहा जा सकता । उसने सोचा--- जब तक मैं ग्रहस्थावस्था में हैँ, तब 
तक मुझे दु्बंलताएं घेरे हुए हैं। जब तक मैं अपनी पत्नी का जीवन-साथी बन कर रह 
रहा है, तब तक कदम कदम चल कर ही जीवन की राहु तय कर सकता हूँ । इसलिए 
उसने ब्रह्मचर्य की प्रतिश्ञा तो ग्रहण की, मगर उससने पूर्ण ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा नही ली । 
उसने निश्चय किया कि आज से अपनी प्रत्नी के अतिरिक्त संसार की अन्य सभी 
स्त्रियों को मैं अपनी माता, बहिन ओर पुत्री समभू गा । 

अब जरा विचार कीजिए, इस प्रतिज्ञा से बासना का कितना जहर कम हो 
गया । जहर से भरा एक समुद्र है। उसमे से सारा ज़हर निकल जाए, ओर केवल एक 
बूंद जहर रह जाए, एक बूंद ज़हर रह तो अवश्य गया, मगर फिर भी यह स्थिति 
कितनी ऊंची है / इतनी ऊंची, कि उसमे समस्त संसार में पवित्रता की लहर दौड़ा 
दी है। ऐसा व्यक्ति यदि अपने घर में रहता है, या नाते-रिश्तेदारों के घर जाता है 
तो पवित्र ही अँखें रखता है और उसके हुदय से सब स्त्रियों के प्रति मातुभाव और 
भगिनी-भाव का निर्मल भरना बहता रहता है। ऐसी हालत में वह संसार के एक कोने 
से दूसरे कोने तक कही भी चला जाए, वह अपनी स्त्री के सिवाय संसार भर की 
स्त्रियों के प्रति एक ही--माता-बहिन एवं पुत्री की निर्मल दृष्टि रखेगा । इस प्रकार 
उसने कितना जहर त्याग दिया है। कितने पवित्र भाव अब उसके मन में आ गए है । 
एक तरह से उसके लिए सारी वुनियाँ ही बदल गई है । 

इस दृष्टिकोण से अगर आप विचार करेंग्रेतों आपको पता चलेगा कि, जेस 
धमं की दृष्टि मे बिवाहू वया चीज़ है ? जश् कोई व्यक्ति गरहस्थ मे रहता है, तब विवाह 
की समस्या उसके सामने रहती है। पर देखना है, कि जब वह विवाह के क्षेत्र में 
उतरता है, तब ब्रह्मचयं की भूमिका से उतरता है या धासना की भूमिका से उतरता 
है ? यह प्रइन एक विकट प्रदन है, और एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इसका समाधान 
प्राप्त करने के लिए अनेक गुत्यियों को सुलकाना पढ़ता है और उनके सुलभाने में 
कभी-कभी बड़े-बड़े विचारक और दाशंनिक भी उलभ जाते हैं। शुभ अशुभ के दन्द्र 
में से कोई एक उचित निर्णय नहीं कर पाते । 
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एक बार दी दाशंतिक कही जा रहे थे । दोनों ने गुलाब का एक पौधा देखा ) 

उनमें से एक ने कहा--इस पौधे में कितने सुन्दर एवं मह॒कते हुए फूल हैं ।” 
दूसरा बोला- “पर, देखो न कांटे कितने हैं इसमे ? जशा से पौधे मे इतने 

काँटे ? 

गुलाब का पौधा सामने खड़ा है। उसमे सुगन्धित एवं सुन्दर फुल भी हैं और 
नुकीले बाटे भी हैं । किन्तु दो आदमी जब उसके पास पह्ेंचे, तब दोनो के दृष्टिकोणों 
में अन्तर जरूर पढ़ गया। शक की दृष्टि फूलो की सुन्दरता और महक की ओर गई 
ओर दूसरे की दृष्टि, नुकीले कॉटा की ओर गई । इसी दृष्टि-भेद को लेकर दानों 
दाशंनिकों के बीच कुछ मतभेद हो गया । 

इस प्रकार जब कोई भी द्वल्वात्मक वस्तु सामने जाती है, तब विभिन्‍न विचारकों 
में उसको लेकर मतभेद हो जाया करता 2 ! किसी की दृष्टिट उस वस्तु के गुणों की 
और, तो किसी की दृष्टि उसक दोपो,की ओर जाती है । 


एम यह सालुम करना चाहते हैं, कि यदि कोई विवाह के क्षेत्र में प्रवेश करता 
है, तो वह ब्रह्माचयं की दृष्टि से प्रत्र॒ण करता है अथवा वासना की दृष्टि से प्रवेश 
करता है ! 

इस प्रइन का उत्तर एकान्त में नहीं है। विवाह के क्षेत्र में दोनो चीजे हैं--- 
वासना भी और प्रह्मचयं भी | इस प्रकार दोनों चीजों के होते हुए भी, पेखना होगा 
कि वहां ब्रह्मचये का अश अधिक है या वासना का ? जब विवाह के क्षेत्र में प्रवेश किया 
है, तब क्या चीज अधिक है ? यहाँ मैं उमकी बात कर रहा हैँ, जो समभदारी के 
साथ विाह के क्षेत्र मे प्रवेश कर रहा है। जो जीवन को सम# ही नहीं रहा है और 
फिर भी विवाह के बन्धन में पड़ गया है, उसकी बात मैं यहाँ नही कर रहा हूँ । 


भगवान्‌ ऋषभदेव ने सब से पहले विवाह के क्षेत्र में प्रवेश किया । उनसे पहले 
युगलियो का जमाना था और उस जमाने मे कुछ और ही तरह का जीवन था। उस 
समय के विवाह, विवाह नहीं थे। उस समय जीवन के क्षेत्र में दो स्त्री-पुरुष साथी 
बनकर चलपड़ते थे । किन्तु सामाजिक संविधान के रूप में विवाह जैसी कोई बात उस 
युग में नहीं थी | अस्तु, जैन इतिहास की दुष्टि से, इस अवसपिणी काल में, भारतवर्ष में 
सर्वप्रथम ऋषभदेवजी का ही विवाह हुआ । उन्होंने कहा--' यदि तुम किसी को अपना 
संगी-साथी च्ुुनना चाहते हो, बाहे स्त्री पुरुष को या पुरुष स्त्री को, तो उसे विवाह 
के रूपमें ही चुननता चाहिए । विवाह के अतिरिक्त दूसरे जो भी इस प्रकार के सम्बन्ध है 
उनमे नेतिकता नहीं है । प्रत्युत अनैतिकता है एवं व्यभिचार है |” यदि विवाहं-सम्बन्ध 
को पवित्र ग्रंथि से बंधे हुए साथियों मे, एक दूसरे के जीवन का उत्तरदायित्व ग्रहण 
करने की बुद्धि है, वासता की पति के लिए नहीं, किन्तु जीवन की राह को तय 
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करने ते लिए और गाहंस्थ्य जीवन की गाडी को ठीक तरह चलाने के लिए प्रेरणा हैं। 
पुशष के सूख दुःख को स्त्री उठाए और स्त्री के युख दुःख को पुरुष उठाए, इस रूप में 
ए+ दुसरे वी जवाबदारी को निभाने के लिए अगर साथी चुना जाता है, तो वह न्याय- 
युक्त है। अन्यथा विवाह के अतिरिक्त जो भी स्पर्ष-सम्बन्ध कायम होता है, उसमे 
अन॑तिकता है। वह। व्यभिचार का भाव है । 

विव्राह शब्द का क्या अर्थ है ? यह संस्कृत भाषा का शब्द है। 'वि' का अर्ध 
ट्रै--विशेष रूप से और चाह का अथे ते--बहन करता था ढोता । तो विशेष रूप से 
एक दूसरे के उत्तरदायित्व को बहने बारना, उसकी रक्षा करना, विवाह कहलाता है । 
स्त्री, पुरष के जीवन के सुय-दु ले एवं दायित्व को वहन करने दी कोशिश करे, और 
पुष्प, स्त्री के सुख-दू ख को एव जवाबदारी बं। बदन करने को कोशिश करे। 

केबल बतल करना ही नहा है, किन्तु विशेष रूप से बहन करना है, उठाना है, 
निभाना है और अपने उतरदायित्व का पुरा ऋरना हे । इतना ही नहीं, अपने जीवन 
की थाहति देकर भो उसे वहन करना है । 

पशु और पक्षी अपनी जीवन-यात्रा को तय कर रहे है, पर वहाँ विवाह जैसी 
कोई चीज नी है। उनको वासना की लहर समुद्र को तरह लहराती है। बिन्तु 
मनुप्प विवाह करके वासनाओं के उस लहराते हुए सागर को प्याले में बन्द कर देता है । 

इस प्रकार जब भगवान्‌ ऋषभदेव ने कमंभूमि के आदि काल में विवाह करने 
की बात कही, तब जीवन की एक बहत बडी अनेतिक्ता को दूर करने की बात कही । 
उन्होंने यह नहीं कहा, कि अगर किसी ने विवाह कर लिया, तो उसने कोई बड़ा 
पाप कर लिया | भगवान्‌ ने तो इस रूप मे ग्रहस्थ-जीवन का पवित्र मार्ग तय करना 
सिखलाया है । 

मान लीजिए, किसी पहाड़ी के नीचे एक बांध बांध दिया गया है। उसमें वर्षा 
का पानी ठाठें मारने लगता है | यदि बाँध उस पानी को प्ुरा-का-पूरा हजम कर सके, 
तो बांध की दीवारों के टूटने की नौबत न आए और इंजीनियर बंध बनाते समय पानी 
निकालने का जो मार्ग रख छोड़ता है, उसे भी खोलने की आवद्यकता न पड़े। किन्तु 
पानी जोरो से आ रहा है और उसकी सीमा नहीं रही है. बाध में समा नहीं रहा है, 
फिर भी यदि पानी के निकलने का मांग ने खोला गया, तो बांध की दीवारें हट 
जाएँगी, और उस समय निकला हआ पानी का उच्छुछुल प्रवाह बाढ़ का रूप धारण 
कर लेगग, ओर वह हजारो मनुष्यों को--सैकडो गाँवों को बहा देगा, बर्बाद कर देगा । 
अतएव इंजीनियर उस बाँध के द्वार खोल देता है और ऐसा करने से नुकसान कम 
होता है । गांव बर्बाद होने से बच जाते हैं । 

यदि इंजीनियर बांध के पानी को निर्कलने का मार्ग खोल देता है, तो वह कोई 
अपराध नही करता है। ऐसा करने के पीछे एक महान्‌ उद्दं श्य होता है, और यह यह 
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है, कि बाँध सारा-कान्सारा टूट न जाए, धन-जन की हानि एवं क्षति न हो और सयानक 
बर्बादी होने का अवसर न आए । 


यही बात हमारे मन के बाँध को भी है । यदि किसी में ऐसी शक्ति भा गई है, 
कि वह पौराणिक गाथा के अनुसार अगस्त्य ऋषि बन कर सारे समुद्र को इुल्लू भर में पी 
जाए, तो वह समस्त वासताओं को पी सकता है, हम कर सकता है और वासनाओं के 
समुद्र का शोषण कर सक्कता है । शास्त्र की भाषा में वह व्यक्ति पूर्ण ब्रहामचयं का पालन 
कर सकता है । 

इस प्रकार समस्त वासनाओं को पचा जाने, हज़म करने, क्षीण कर देने की जो 
साधना है, यही पूर्ण ब्रह्मचर्थ है । जिसमें वह महाशक्ति नही है, जो समस्त वासनाओं 
ओर विकारों को पता नहीं सकता, उसके लिए विवाह के रूप में एक मार्ग रख छोड़ा 
गया है । सब ओर से ब्रह्मचर्य कक, अखण्ड दीबारें हैं, केवल एक ओर से,पति-पत्नी 
के रूप में विहित एवं नियत मार्ग से, वासना का पानी बह रहा है, तो संसार मे कोई 
उपद्रव नहीं होता, कोई बर्बादी नहीं होती, सामाजिक मर्यादा स्वरूप बाँध के टूटने की 
नोबत भी नहीं आती, और जीवन की पवित्वता भी सुरक्षित रहती है 

भगवान्‌ ऋषभदेव ने विकारों को पूर्णतया हज़म करने की शाक्ति न होने पर 
मन के बाँध में एक विवाह रूप-नाली रखने की बात कही है । और वह इस उहदय से 
कही है, कि अपनी वासना को मनुष्य, पशु-पक्षी की तरह काम में न लाने लगे, ताकि 
मानव-समाज की ज़िन्दगी हैवानों की ज़िन्दगी बन जाए। इस तरह मूल रूप से, 
ब्रह्मचयं की रक्षा का भाव विवाह के क्षेत्र मे है । 

यह मैं पहले ही कह चुका हैँ, कि जिसने मानव जीवन के और ब्रह्मचयं के 
महत्व को नही समझा है, उसकी बात अलग है! मैं उन हैवानों और पशुओं की 
बात नही कह रहा हैं, जो मनुष्य की आकृति के हैं और मनुष्य की भाषा बोलते हैं 
और मनुप्य के ही समान भीजन पान आदि के अन्य व्यवहार करते हैं, फिर भी 
अन्तरंग में जिनमे मनुष्यता नहीं, हैवानियत है और जो कुत्तों की तरह गलियों में 
भटकसले फिरते हैं। मैं जीवन के महत्त्व को समझते वाले उन लोगों की ही बात 
कहता हूँ जो ब्रह्मचयं और विवाह की मर्यादा का भली भाँति ज्ञान रखते है । 

मैंने शास्त्रों का जो विन्तन और मनन किया है, वह मुझे यह कहने की इजाजत 
देता है, कि यदि विवाह ईमानदारी के साथ जवाबदारी को निभाने के लिए ग्रहण किया 

गया है, तो बह भी ब्रह्मचयं की साधना का ही एक रूप है। विवाह कर लेने पर 

संसार भर के अन्य बासनादद्वार बन्द हो जाते हैं, और स्वस्त्री के रूप मे केवल एक ही 
द्वार खुला रह जाता है। इस रूप में गम्भीर विचार करके जब विवाह स्वीकार किया 
जाता हैं, तभी विवाह की सार्थंकता होती है। तभी वह साधना का रुप लेता है, 
अन्यथा नहीं । 


विधाह झौंर अ्रह्मणय है ७ 


ब्रह्मचर्थ के क्षेत्र में प्रदेश कर जाने वाले माता-पिता को भी अपनी संन्तेति 
का विवाह करना पड़ता है। परन्तु शास्त्र में पर-विवाहुकरण” नामक एक अतिचार 
आता है । इसका अभिप्राय यह है, कि अगर दूसरों का विवाह किया-कराया जाए, 
तो ब्रह्मचर्य की साधना में अतिचार लगता है । एक समय ऐसा आया, कि इस 
अतिचार के डर से लोगों ने अपने पुत्र-पुत्रियों का विवाह करना तक छोड़ दिया । 
इस प्रकार समाज मे एक नया गड़-बड़ भाला पैदा हो गया। माता-पिता ने जब 
अपनी सन्‍्तान के विवाह करने की ज़िम्मेदारी को भूला दिया और इस लिए सम्प्रज 
का वातावरण दुषित होने लगा, तो आचार्य हेमचन्द्र ने, उन लोगों को, जो गृहस्थ के 
रूप मे जीवन यापन कर रहे थे, किन्तु अपनी सनन्‍्तान के विवाह वी जवाबदारी को 
ढोने से इन्कार कर चुके थ्रे, एक करारी फटकार बतलाई । वस्तुतः इससे ज़्यादा भद्दा 
और कोई दृष्टिकोण नही हो सकता । यदि कोई अपने ब्रह्मचयं के अतिचार से बचते 
के लिए अपने पुत्र और पृत्रियों के विवाह कर्म से अलग खड़ा ही गया है, फल-स्वरूप 
समाज मे दृषित वातावरण पैदा हो गया है, अनैतिकता बढ़ रही है, तो इसका 
पाप किसको लग रहा है ? जो उत्तरदागित्त्व को ग्रहण करके भी उसे पूरा नहीं कर 
रहे है, उनके सिवाय और कौन इस स्थिति के लिए उत्तरदायी होंगे ? 

जिसे सन्‍्तान के प्रति कतंव्यपालन की मंभट में नहीं पड़ना हो, उसे विवाह 
ही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत पूर्ण श्रह्मचयं का पालन करना चाहिए | उसके लिए 
यही सर्वोत्तम उपाय है। किन्तु जिसने विवाह किया है, और श्वन्तान को जन्म देकर 
माता या पिता होने का गौरव प्राप्त किया है, उसने सन्‍्तान का उत्तरदायित्त्व भी 
अपने मायें पर ले लिया है । अब यदि वह उससे इन्कार करता है, तो अनीति का 
पोषण करता है । 


हाँ, पर-विवाहकरण' अतिचार से बचने की इच्छा है, तो उसके मौलिक अध्थ॑ 
में मैरिज ब्युरो' मत खोलो, विवाह की एजेन्सी क़ायम मत करो और व्यर्थ ही बीच 
के घटक मत बनो । कुछ इससे ले लिया भौर कुछ उससे ले लिया और बेमेल विवाह 
करा दिया, यह जो विवाह कराने का धंघा है, यह ग्रलत है और यह दोष है । किन्तु 
इसका मतलब यह नहीं कि अपने पुत्रों या पुत्रियों का विवाह न किया जाए । जैनघर्मं 
ऐसा पागल धर्म नहीं है, कि वह समाज से यह कहे कि उत्तरदायित्व को नहीं निभाना 
चाहिए भौर जीवन में किसी भी भ्रान्‍्त मार्ग को अपना लेना चाहिए । जब-जब धर्म 
के विषय में गेततक़हमियाँ हुई हैं, और ऐपी स्थितियाँ आई हैं, तब-तव धर्म बदनाम 


हुआ है । 


अभिप्राय यह है कि जेनधर्म की हृष्टि में विवाह जीवन का केन्‍्द्रीकरण है । 
असीम वासताओ को सीमित करने का मार्ग है, पूर्ण संयम की ओर अग्रसर होने का 


स्प भरहा जय दहांग 


क़दम है और पाशविक जोबस में से निकल कर नीतिपूर्ण मर्यादित मानव-जीवन को 
अंगीकार करने का साधन है। जेनधम में विवाह के लिए जगह है, परन्तु पद्यु-पक्षियों 
की तरह भटकने के लिए जगह नहीं है। वेशयागमन और पर-दार-सेवन के लिए कोई 
जगह नहीं है और इस रूप में जैनधर्मं जन-चेतना के समक्ष एक महान्‌ आदर्श उपस्थित 
करता है । 

ब्यावर 

शक 


जोवम हंसो-लेल या झ्रासोद-प्रमोद को वस्तु नहीं है शोर त 
जीवम भोग को हो वरतु है। जोबन, मानवता के उच्च, उछ्चतर एवं 
उच्चतम झाददाों को सिद्धि के लिए किया जांने बाला कठोर अम है । 

त्याग, झतथरत स्थाय हो सानव जोवत का रहस्य पूर्ण श्र है। 
जीवन को प्रभेक-विध जटिल समस्याझों का समाधान है । 

मनुष्प की लिरपोतित महत्याकाक्षाएं झौर कल्पना तरगे 
किततो हो सम हात्‌ एवं झाकर्षक क्यो स हों, उसको पूर्ति नहीं, ध्रपितु 
कतंथ्य की पूर्ति हो मनुष्य के जोबत का लक्ष्य होना चाहिए ! बिना 
अपने को उच्चतर कर्तंध्यरूपो लोह'्इ सला से झाजद्ध किए, भनुष्य 
हापने जीवन के भ्रन्तिम मोड तक बिना किसो पतन के सही पहुच 
सकता। 
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है 
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श्रावक आनन्द, भगवान्‌ महावीर के चरण-कमलो में उपस्थित होकर आत्मिक 
आनन्द के मंगलमय द्वार को खोल रहा है । वह आत्मिक आनन्द प्रत्येक आत्मा में 
अव्यक्त रूप में रहता है। अत. कोई भी आत्मा उससे छ्ून्य नहीं है । फिर भी वह 
ऐसी चीज़ है कि जितनी निकट है, उतनी ही दुर है। वह हृदय की धड़कन 
से भी अधिक समीप होकर इतनी दूर है कि अनन्त-अनन्त काल बीत जाने पर भी 
संसारी आत्मा उसके निकट नहीं पहुँच पाई है और उस निजानन्द को नहीं प्राप्त कर 
सकी है । 


सच पूछो, तो हमारे अपने गलत विचार ही आध्यात्मिक आनन्द की उपलब्धि 
में रकाबंट डाल रहे हैं। मानव, उस आध्यात्मिक आनन्द को पाने के लिए एवं अन्दर 
में छिपे हुए असीम सहज आनन्द के लहराते हुए सतागर में अवगाहन करने के लिए 
प्रथत्त करता है । किन्तु मिथ्या विचारों की रुकावट खड़ी हो जाती है और मानव 
भटक जाता है| जब तक विकारी विचारों की रुकावट को दूर न कर दिया जाए, इन 
टीलो को तोड़ न दिया जाए और ग़लत विचारों के रूप में सामने खड़े पहाड़ो को 
चकना-घबूर न कर दिया जाएं, तब तक उस आनन्द के सागर तक पहुँच नहीं हो 
सकती । 


आनन्द, आनन्द की प्राप्ति के लिए ग़लत वित्ञारों की दीवारों को तोड़ रहा 
है। उनमें पहली दीवार थी हिसा की । एक तरफ मनुष्य है और दूसरी तरफ चैतन्य जयत 
है। जहाँ चैतन्य जगत है, वहाँ उसके साथ कोई-न कोई सम्बन्ध भी है । वह सम्बन्ध 
मानव ने हिंसा के द्वारा जोड़ा और यह समझा, कि हम दूसरों को अपने अधीन बना 
लें, ताकि उन से अपना मनचाहा काम कराया जा सके । दूसरे हमारे सामने सिर 
मरुंका कर चलें, ओर जो इस प्रकार न चलें, उन्हें कुचल दें और बर्बाद कर दें | इस 
रुप में मनुष्य ने आनन्द और शान्ति प्राप्त करने की चेष्टा की । 


पर मनुष्य को यह चेष्टा गलत विचार पर आश्रित थी । इस गलत विचार के 


१०० भ्रह्मचय दंत 
कारण वह संसार से सीधा स्नेह-सम्बन्ध नहीं जोड़ सका, खून बहाने-भर का ताल्लुक 


ही पद कर सका । उसके द्वारा दूसरों को आनन्द नहीं मिल सका, तो परिणाम- 
स्वरूप वह स्वयं भी आनन्द प्राप्त नही कर सका । किसी ते कहां है-- 


सुस्त दोयां सु्र होत है, 
दुख दोयां इुलख होत । 
इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए भगवती-सृत्र के पन्‍ते पलटने की आवश्यकता 
नही है, केवल जीवन के पन्ने पलटने की आवश्यकता है । जो दूसरो को सुख देने 
को चला, उसने स्वयं आनन्द प्राप्त कर लिया, किन्तु जो दूसरो को दुःख देने के 
लिए, उनका रक्त बहाने के लिए, चला तो वह बर्बाद हो गया । जहाँ दसरो के यहाँ 
हाहाकार है और पड़ौसी के घर में आग लग रही है, वहाँ वह स्वयं कसे अछूता रह 
सकता है ? 
इस रूप में आज तक गलत” विचारों की जो दीवारें खड़ी हैं, उनमे पहली 
दीवार हिसा की है। हिसा की दोवार उस आनन्द की प्राप्ति में बाधक है। अतएव 
आनन्द ने उसी को पहले-पहल तोडा और चैतन्य जगत के साथ प्रेम और शान्ति फा 
सम्बन्ध जोडा । वह मानवता का सुखद रूप लेकर आगे बढ़ा, लोगों के आँसुओ के 
साथ अपने आँसू बहाने के लिए, और उनकी मुस्कराहुट में अपनी मुस्कराहुट जोड़ने के 
लिए । तभी आनन्द ने सच्चा आनन्द प्राप्त किया । 


मनुष्य जब छल-कपट द्वारा दुसरं। के साथ सम्बन्ध जोड़ता है, तो उसे वास्तविक 
आनन्द प्राप्त नही होता है। संसार तो प्रतिध्वनि का कुआ है। आप कुए के पास 
खड़े होकर, उसके अन्दर की तरफ मुह डाल कर जैसी घ्वनि निकालेंगे, वेसी ही 
ध्वनि आपको सुनाई देगी । गाली देंगे तो वापिस गाली ही सुनने को मिलेगी और 
यदि प्रेम का सगीन छेड़े गे, तो वही आपको भी सुनाई देगा | तो यह संसार भी ऐसा 
ही है। वाणी में जिन विचारो का रूप व्यक्त किया जाएगा, और जो दृष्टि बताकर 
समार के सामने खड़े हो जाओगे, उसकी प्रतिक्रिया ठीक उसी रूप मे आपके सामने 
आएगी । जो धोखा और फरेब लेकर संसार के सामने खड़े होते हैं, उन्हें बदले में 
बड़ी धोखा और फरेब्र मिलता है। जो संत्तार को आग में जलाना चाहेंगे, वे स्वयं 
भी उस आग की लपटों से ऋलसे बिना नहीं बच सकेंगे, और जो स्नेह एवं प्रेम की 
निर्मल गगा बहाएंगे, बदले में उन्हें वही स्नेह एवं प्रेम की गंगा बहती हुई मिलेगी । 

एक व्यक्ति का संसार के साथ क्या सम्बन्ध है ? इस दिशा में कुछ दाशंनिकों 
ने बतलाया है कि उप्का सम्बन्ध प्रतिब्िम्ब और प्रतिबिम्बी जेंसा है। एक मनुष्य 
का अपने आस-पास के संसार पर प्रतिबिम्ब पड़ता है, और जैसा प्रतिबिभ्व वह 
अपना डालता है वैसे ही स्वरूप का दक्शत उसे होता है। मान लीजिए, आपके हाथ में 
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दपंण है। आप उसमें अपना मुह देखना चाहते हैं, तो मुंह की जैसी आकृति बना 
कर आप दर्षण के सामने खड़े होगे, वैसी ही अपनो आकृति आपको दपंण में दिलाई 
देगी । मुख पर राक्षत्त जैसी भयंह्रता लाकर देखेंगे तो 'राक्षेस जैसा ही भयंकर रूप 
दिखाई देगा और देवता जैसा सौम्य रूप बनाकर देखेंगे, तो देवता जैसा ही भव्य 
रूप दिखाई देगा । दर्पण में जैसा भी रूप आप व्यक्त करेंगे, वैसा ही आपके सामने 
आजाएगा । 
अगर आप दर्पण को दोष दें कि उसने मेरा विकृत रूप बयो दिखाया ? फेरा 
पुन्दर चेहरा क्यों नहीं दिखलाया ? और यदि आप दपंण पर गुस्सा करें तो गुस्सा 
करने से क्या होगा ? आप उसे तोड दे, तो भी हल मिलने वाला नही है। यदि आप 
दर्पण मे अपना सौन्दर्य देखना चाहते हैं, चेहरे की खूबसूरती देखना चाहते हैं, और 
सौम्य भाष देखना चाहते है, तो इसका एक ही उपाय है। आप अपने मुख को क्षान्त 
और सुन्दर रूप में दपंण के सामने पेश कीजिए । दर्पण के सामने शान्त रूप में खड़े 
होंगे, तो वही शान्त रूप आपको देखने को मिलेगा ! व्यक्ति का सम्बन्ध भी संसार के 
साथ, इसी प्रकार प्रतिबिम्ब-प्रतिबिम्बी का सम्बन्ध है ! जैनधर्म ने इस सत्य का उदघाटन 
बहुत पहिले ही कर दिया है । उसने कहा है कि--- 
तू संसार को जिस रूप में देखना चाहता है, पहले अपने आपको वैसा बना ले । 
तेरे मन में हिंसा है तो ससार में भी तुझे हिंसा मिलेगी। तेरे मन में असंत्य है, तो तुर्के 
असत्य ही मिलेगा | यदि तेरे मन में अहिसा और सत्य है, तो तुके भी अहिंसा और 
हा के दर्शन होंगे। यही बात अस्तेय और ब्रह्मचयं आदि क्रत्तो के सम्बन्ध में 
। 
हि हाँ, तो प्रत्येक साधक को सर्वप्रथम हिसा की दीवार तोडनी होती है। उसके 
बाद असत्य, स्तेय और अन्नह्मचर्य की दुर्भेद्च दीवारों को भूमिसात्‌ करना होता है। 
यदि साधक साधु है, तो उक्त दीवारों को पूर्णतया तोंड डालता है। यदि साधक 
ग्रहस्थ है, तो बह अशत्तः तोड़ता है । पूरांत: या अंशतः जैसे भी हो, तोड़ता आवश्यक 
है। इनको तोडे बिता आत्मा की स्वतन्त्र स्थिति का आनन्द वह प्राप्त नहीं कर 


सकता । 
प्रस्तुत प्रसंग ब्रह्मचर्य का है । अस्तु, जब साधक अब्नद्माचर्य की दीवार को तोड़ 


कर अपने आपको ब्रह्मचयं की आनन्द भूमि में ले आता है, तो वह संसार को बासना 
की आंखों से देखना बन्द कर देता है, दूषित भावनाओं को तोड़ डालता है, संसार 
भर की स्वियों के साथ अपने को एक सात्विक एवं पवित्र सम्बन्ध से जोड लेता है । 
फिर वह जहाँ भी पहुँचता है, हर घर में, हर परिवार मे, हर समाज में, सत्र पवित्र 
भावनाओं का वातावरण स्थापित करता है और भूमण्डल पर एक पवित्र स्वर्गीय 
राज्य को अवतारणा करता है । 
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यह ब्रह्मचयं की महान्‌ एवं विराट साधता है। ब्रह्मचयं की साधना किस रूप में 
होती है, इस सम्बन्ध में छोटी-मोटी बातें मैं कह चुका हैँ । यह भी कह जुका हूँ कि 
ब्रह्मचर्य का अर्थ है--ब्रह्म में, परमात्मा म॑ विचरण करना । ब्रह्म महान्‌ है, बड़ा है | 
ब्रह्म से बढ़ कर और कौन महान्‌ है ? भारतीय दक्षनों के, जिनमें जैनदर्शन भी 
संम्मिलित है, ईश्वर के रूप में जो विचार है, वे जीवन की अंतिम सर्वोत्कृष्ट परम 
पत्नित्रता के रूप में हैं, जहाँ एक भी अपवित्रता का अंश नहीं रहता । बहू पवित्रता 
ऐती पत्रिजत। है, जो अनन्त-अनन्त काल गुजर जाने के बाद भी अपवित्र नहीं बनती 
है । उसी अखणण्ड और अक्षय पवित्रता का नाम जैनों की भाषा मे ईश्वर, सिद्ध, बुद्ध, 
परमात्मा और मुक्त आदि है। उस के हजारो नाम भी रख छोड़ें, तो भी क्या ? पर, 
भगवान्‌ एक अखण्ड पवित्रता-स्वरूप है और वह पवित्रता कभी मलिन नही होने वाली 
है। एक बार वासना हट गई और शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया, तो फिर कभी उस पर 
वासना का प्रहार नही होने वाला है । इस प्रकार ब्रह्म से बढ़ कर अन्य कोई पवित्र 
और महान्‌ नहीं है। अस्तु, उस परम पवित्र महान ब्रह्म में विच्रण करना, या ब्रह्म 
अर्थात्‌ शुद्ध रूप के लिए चर्या करना, ब्रह्मचर्य कहलाता है । 


जब साधक ब्रह्मचयं की उपयुक्त विशाल, विशद और महान्‌ भावना को 

लेकर चलता है, तभी वह ब्रह्मचयं की साधना में सफल हो सकता है। जब तक 

उसकी दृष्टि के सामने महान्‌ भावना और उच्च धारणा नही है, तब तक वह चाहे, 

कि मैं ब्रह्मचयं की साधना को सम्पन्न कर लू, तो वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योकि 

उसके जोवन का दृष्टिकोण छोटा रह गया है, क्षुद्र रह गया है। जिस साधक की 

भावनाओं के सामने महान्‌ जीवन है, अर्थात्‌ सर्वोत्तम जीवन की कल्पना है, उसी की 
साधना महान्‌ बनती है। 


जो महान्‌ है, बृहत्‌ है, वही आनन्दमय है। जो क्षुद्र है, अल्प है, वह 
अआनन्दमय नही है । इस दृष्टिकोण से जब हम पिण्ड की ओर देखते हैं अथवा इस 
पिण्ड की आवश्यकताओं की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो खाने, पीने और पहनने की 
कल्पनाएं बहुत छोटी-छोटी और मामूली जान पडती हैं। इस पिण्ड को जरूरतें और 
उनकी पूति के साधन क्षणभंगुर है। आज मिले है और कल समाप्त हो जाने वाले 
हैं। अभी हैं और अभी नहीं हैं। सुन्दर से सुन्दर भोज्य पदार्थ सामने आया, उसे 
हाथ में लिया और जब तक जीभ पर रहा, तब कुछ ही क्षण तक, वह सुन्दर 
रहा, मधुर मालूम हुआ, किन्तु ज्यों ही गले के नीचे उतरा, त्यों ही उसकी सुन्दरता 
भौर मधुरता फिर ग्रायब हो गई । 

मिठास का आनन्द ते पहिले है और ते बाद में है। वह ब्रीच में हमारी जुबान 
की हु॑ंद तक ही है। यह क्षणभंगुर आनन्द, आनन्द नहीं है। कम-से-कस उससे पहले 


विराट भावना १०३ 


और उसके फ्चचात्‌ आनन्द नहीं है। इस प्रकार जो चीज क्षणभंगुर है, पलभर में 
विलीन हो जाने वाली है, उत्तमें सच्चा आनन्द नहीं मिल सकता । 


कल्पन। कीजिए, आप घर में एक सुन्दर जाथानी खिलौना लेकर पहुँचते है । 
ज्यों ही आपने घर की देहली के भोतर पैर रख! और बालकों की निगाह खिलौने पर 
पड़ी, कि एक हंगामा मच गया | एक कहता है, यह खिलोना मुझे चाहिए और दूसरा 
कहता है, मुभी चाहिए। अब आप देखिए, कि खिलौना तो एक है और लेने बले 
अनेक है । सब-के-सब बच्चे खिलौना लेने के लिए आतुर और व्यग्र हैं। सब आपके 
ऊपर 'भंपटते है, आपको परेशान कर देते है । तब आपको आवेश दा जाता है । आप 
सोचते है--किसकों दूँ, और किसको न दूँ ? फिर आप उन बच्ची को डॉट फटकार 
बतलाते है । और अन्त में उनमें से किसी एक को आप खिलौना दे देते हैं। तब क्‍या 
होता है ? उस बालक को तो आनन्द होता है और दृश्तरो के दिलों में आग-सी लग 
जाती है। 

यह बात यही समाप्त नहीं हो जाती। जब एक बालक खिलौने से खेलता 
है, तो दूसरे छीना-फपटी करते है और नतीजा यह होता है, कि खिलौना टूट जाता 
है । तब खिलोने मे आनन्द मानने वाला वह बालक भी रोने लगता है और छटपटाता 
है । ऊपर से आप भी उसे कट वाक्य-बाणों से बीधते हैं कि--तालायक कहीं का, अभी 
लिया और अभी तोड़ कर खत्म कर दिया । 

इस खिलौने के पीछे आनन्द की एक पतली-सी धार आई जरूर, मगर उसका 
मूल्य क्या है ? उसके पहले भी दुःख है ओर उसके बाद मे भी दुःख है। बीच में 
थोड़ी देर के लिए अबोध बालक के मन में आनन्द की कल्पना अवश्य हुई, मगर, उससे 
पहले और उसके बाद भे तो दुःख ही रहा । बीच के क्षणिक सुख की अपेक्षा पहले और 
पीछे के दु.ख का पलड़ा ही अन्ततः भारी रहता है। 

क्षण-भंगुर चीजो में सुख बिजली की चमक हैं, वह स्थायी प्रकाश नहीं है । 
ध्यान रहे, कि मैं आकाश मे काली घटाओ के बीच चमकनें वाली बिजली की बात 
कर रहा हूँ | 

मनुष्य अपने पिण्ड की ओर जाता है और उसे आनन्द देता है, उसकी छोटी- 
मोटी जरूरतों को पूरा करता है। किन्तु उन नह्वर वस्तुओं से वास्तविक आनन्द प्राप्त 
नहीं हो सकता । क्योंकि वास्तविक आनन्द अविनह्वर है, अजर एवं अमर है, और 
बह क्षद्र रूप में नही रहता है। अतः वह नदवर वस्तुओं से कैसे प्राप्त हो सकता है ? 

अतएव आध्यात्मिक अधिनाशी आनन्द की बृहत्‌ घारणा साधक के सामने है । 
उसकी ओर साधक का जो गमन है, उसी को हम ब्ह्मचयं कहते हैं । 


अभिष्राय यह है, कि बहाव की साधना के लिए जीवन के सामने बहुत बढ़ा 
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आददां रखना है और जिसके सामने वह ब्ृहत्तर आदर्श रहेगा वही ब्रह्मचर्य में अवि- 
अल निष्ठा प्राप्त कर सकेगा । 

जिस साधक के समक्ष जीवन की बहुत बड़ी कल्पना रहती है, वह उस बृहत्तर 
कल्पना को लक्ष्य बना कर दौड़ता है और उत्तकी उपलब्धि के लिए अपनी सारी शक्ति 
लगा देता है | सारा-का-सारा जीवन उम्रके पीछे सहर्ष होम देवा है। फलत: संसार 
की बासना उसे याद ही नहीं आती है । 

जब जीवन क्षुद्र रहता है और उत्के सामने कोई उच्चतर ध्येय नहीं होता, 
तब वहाँ वासना के कुत्ते भोकते रहते हैं और इच्छाओ की बिल्लयाँ नोचा-नाची करती 
रहती हैं, मन में दिन रात एक प्रकार का कुहराम मचा रहता है। >अन्तरात्मा की 
वाणी को ये कुत्ते और बिल्लियाँ दबा लेते है। ऐसी स्थिति में आत्मा की शुद्ध अन्तर्‌- 
ध्वनि केसे सुनी जा सकती है ? 

जब अन्तरात्मा की आवाज तेज होती है , तब वासना चुप होकर बैठ जाती 
है । उच्चतम आदशों की घारणा के रूप मे आत्मा की आबाज को तेज किए बिता 
गुजारा नही है । 

संसार मे जितने भी महापुरुष हों चुके है, उन्हे आप ध्यान में लाएँगे तो, 
मालूम होगा कि जब के एक बार सब कुछ छोड़ कर साधना के पथ पर आए तो उन्हें 
फिर कभी घर याद नहीं आया । भगवान्‌ महावीर भरी जवानी में घर छोड कर निकले । 
संसार का समस्त वेभव उन्हे सुलस था। फिर भी उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, वर्नो की 
राह ली। एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं मुडे, आगे ही बढ़ते गए | यदि कोई पूछता 
उनसे कि महाराज कभी घर की याद भी आई ? 

उत्तर मिलता-- नहीं आई । 

प्राप्त की हुई चीज और भोगी हुई चीज क्‍यों याद नहीं आई ? बे सोने के 
सिहासन और दर्शक की आँखों को चकाचोंध कर देने वाले वे महल, उन्हे क्यो याद 
नही आए ? 

साधु-वृत्ति ग्रहण करने के बाद देवता डिगाने को आए और डराने लगे कि 
टरकडे-ट्रकड़े कर देंगे । जेसे एक हाथी, चीटी को मसलता है, देवताओं ने भयंकर रूप 
ब्रना कर भगवान्‌ को तकलीफ दी । उस समय उनसे पूछा होता, कि राजमहल का 
आनन्द याद आया था नही ? 

उत्तर मिलता--नहीं आगा । 

अप्सराएँ स्वर्ग से उतर-उतर कर, छह-ट26ह माह तक अपनी पायलो की मादक 
भांंकार मुखरित करती रही, तब पूछते कि घर की याद क्षाई कि नहीं ? 

तब भी उत्तर मिलता--नहीं आई । 

अब प्रश्न खड़ा होता है, कि याद ते आने का कारण क्या है ? कारण यही कि 
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जीवन को महान्‌ धारणा उनके सामने थी, अपने आत्म-कल्याण की और जन-कल्पाण 
की उच्च भावना उसके सामने थी और संसार की बुरादयों से उन्हें लड़ना था । तो षह 
पहले अपने मन से लडे, उन्होंने अपने मन के मन्दिर में भाड दी और एक भी धुल का 
कण नहीं रहने दिया । और उस पवित्रता के महान्‌ आद्श क्रो दृष्टिपय मे रखते हुए, 
जहाँ भी गए, वहाँ के वायु-मण्डल को साफ करते गए । जहाँ घृणा और द्वेंघ की आग 
लग रही थी, वहाँ स्वयं उसे ब्रभाने के लिए गए । इस पवित्रता की साधना में उनकी 
सारी दक्तियाँ इस प्रकार निरन्तर व्यस्त रहती थीं, कि उन्हे घर की याद करने के लिए 
अवकाश ही नहीं था । 


यदि वे क्षृद्र विचारों मे बँघे रहते, तो उन्हे अवध्य घर की याद आती । और तो 
क्या, देह रूप मिट्टी के धर में सतत रह कर भी उन्होंने उस को कभी याद नही किया । 
यदि याद करते, तो उसकी जरूरते भी याद आती । किन्तु वे महान्‌ साधक देह-पिण्ड 
मे रहते हुए भी विचारों की इतनी ऊचाई पर पहुँच चुके थे, और उससे इतने ऊसे 
उठ गए थे, कि उनका मन ससार की क्षुद्र वासनाओं की गलियों मे इधर-उधर कहीं 
नहीं गया, एक मात्र शुद्ध लक्ष्य का महान सूर्य ही उनके सामने सतत चमकता रहा । 
यही कारण था, कि दुख आया तो दु'ख में और सुख आया तो सुख में भी वे एक रस 
रह कर साधना पथ पर चनते रहे और चलते ही रहे । ससार को वासनाओं ने उन्हें 
रोकने को कोशिश भी की, किन्तु उनको भेद कर वे आगे ही चलते रहे । 

एक विद्यार्थी अध्ययन करता ८& । यदि उसके मानस-नेत्रों के समक्ष कोई महान 
उज्ज्वल लक्ष्य चमकता है, यदि उसऊ स्वप्त विराट हैं, यदि उसका आदर्श कोई न 
कोई विराट युग-पुरुष है, तो बहू एक दिन अवधय ही महान्‌ बसकर रहेगा। ससार की 
क्षद्र वासनाएं उसे अपने घरे मे बन्द न रख सकेगी, उसके विकास-पथ को अवरुद्ध 
नहीं कर सकेगी । जिसका मत प्रतिक्षण विराट एवं भव्य संकल्पों की ज्योति से जगम- 
गाता रहता है, वहाँ वासनाओं का अन्धकार भला कंसे प्रतेश पा सकता है ? और तो 
कया, वासनाओ की क्षणिक स्मृति तक के लिए भी वहाँ अवकाश नही रहता है । इसके 
विपरीत यदि उसके संकल्प क्ष द्र हैं, यदि जीवन की ऊचाइयों की ओर उसकी नजर 
नहीं है, तो वह कदम-कदम पर वासनाओ की ठोकरें खाएगा, औधे मुह गिरेगा, और 
जीवन-क्षेत्र में किसी भी काम का ते रहेगा । जिसका मन जीवस की भष्य कल्पनाओं 
से सर्वंधा खाली पष्टा है, वहाँ वासनाओं का अन्धकार प्रवेश करता है, अबदय करता 
है | क्षद्र भन में ही बासनाओं की स्मृतियां डेरा डालती है। 

भारत के अन्यतम दाशैतिक वाचस्पति मिश्र के विषय में एक प्रसिद्धि है। जब 
उसका विवाह हुआ, तब अगले दिन ही उन्होंने ब्रह्मसूत्र के शांकर-भाष्य पर टीका 
लिखता प्रारम्भ कर दिया। वे दिन-रात टीका लिखते और विचारों में डूबे रहते । 
परन्तु उनकी सुशील और चतुर नवोढ़ा पत्नी ने उनके इस कार में कुछ भी बाधा त 
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दी। थह ती और अधिक उनकी सेवा मे रत रहने लगी । जब दिन छिपने को होत। 
तब अन्थकार को दूर करते के लिए वह दबे पैरों वहाँ जाकर दीपक जला जाती | 

मिश्रजी तन्‍्मयभाव से लिखने में संग्लन रहते और उन्हें पता ही न चलता कि 
दीपक कब और कौन जला गया है ? इस प्रकार बारह वर्ष निकल गए और यौवन की 
बह तूफानी हवा, जो ऐसे समय में दो युवक-हुदयों मे बरबस बहने लगती है, वहाँ न 
बह सकी । जब टीका की समाध्ति का समय आया, तब एक दित ऐसा हुआ कि दीपक 
जल्दी ही बुझ गया । जन्न पत्नी उसे फिर जलाने आई, तो वाचरपति मिश्र ने प्रकाश 
में देखा कि वह एक तपस्चिनी के रूप में रह रही है और उसने अपने जीवन को दूसरे 
ही रूप में दाल दिया है । शरीर कृश है, अलकारहीन हैं, वस्त भी साधारण है । 
आखिर उन्होंने पूछा-- तुमने ऐसा जीवन क्यों बना रक्‍खा है ?* 

पत्नी ने प्रसन्न भाव से कहा-- आपके पवित्र सह श्य के जिए मैं बारह वर्ष 
से यह कर रही हैं ।' 

मिश्रजी चकित रह गए और गदगद स्वर मे बोले--- सचमुच तुम्हारी साधना 
के बल से ही मैं इस भहान्‌ ग्रन्थ फो पूरा कर सका हूँ। यदि हम संसार की वासनाओो 
में फंसे होते, तो कुछ भी नहीं कर सकते थे । किन्तु अब वह चीज लिखों है, कि जो 
तुमको और मुझको अमर कर देगी । मैं इस टीका का नाम तुम्हारे नाम पर 'भामती' 
रखता हैं ।” 


वाचस्पति ने ब्रह्मसृत्रशांकर भाष्य पर जो भामती' टीका लिखी है, वह आज 
भी विद्वानों के लिए एक गम्भीर चिन्तन का विषय है । अच्छा से अच्छा विद्वान भी 
पढ़ते समय उसमे इस प्रकार डूबा रहता है, कि वासना क्‍या, ससार का कोई भी प्रलोभन 
उसे उलभन मे नहीं डाल सकता । तन्‍्मयता बराबर बनी रहती है, मन इधर-उधर 
नहीं भटकता । 


आशय यह है, कि वॉचस्पति के सामने यदि वह ऊँची दाह्ांनिक भावना ने 
होती, और ऊँचा संकल्प न होता, तो क्या आप समभते है कि वह इतनी मड़ान्‌ कृति 
जगतु को भेंट कर सकता था ? नहीं | बह भी साधारण व्यक्तियों की तरह यौवन की 
आंधी में, वासना के वनमें भटक जाता और अपनी प्रतिभा को यो ही समाप्त कर देता । 


इस प्रकार जिसे ब्रह्मचय की साधना के प्रशस्त पथ पर प्रयाण करना है, उसे 
अपने समक्ष कोई विराट और महान्‌ उद्देश्य अवश्य रख लेना चाहिए । वह आदक्ष॑ 
सामाजिक भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है 
जोर साहित्य का भी ही सकता है। जब आपके सामने उच्च आद्शं होगा, और 
विराट प्रेरणा होगी, तब जीवन भी विराट बनेगा और उसके फलस्वरूप वासना-विजय 
के लिए ब्रह्मचय की साधना भी श्वरत बन जाएगी । 
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यूरोप के एक वैज्ञानिक विद्वान की बात कहता हैं । वह अपने यौवन काल से 
पहले ही विज्ञान की किसी सावना में लगा और सतत लगा रहा, संसार को विज्ञान के 
नग्रे-नये नमूने देता रहा । इसी विज्ञान-साधना में उसका यौवन आकर चला भी गया 
और बुढ़ापे ने जीवन में प्रवेश किया । इसी बीच किसी ने उस से पूछा--“आपके परि- 
वार का क्या हाल ्ञाल है ? 


वैज्ञानिक ने कहा-- परिवार ? मेरा परिवार तो मै ही हूँ, मेरे ये यंत्र हैं, जो 
बिना कुछ कहे चुपचाप मेरा मन बहलाया करते हैं ।' 


पुन' प्रश्न किया गया- “क्या विवाह नहीं किया ? 


वैज्ञानिक ने चकित से स्वर में उत्तर विया-- मैं तो तुम्हारे कहने से ही आज 
विवाह की बात याद कर रहा हैं। अभी तक मुझको विवाह याद ही नहीं आया । 
क्यों नही थाद आया ? इसलिए, कि मनुष्य का मन एक साथ दो-दो एवं चार-चार 
काम नहीं कर सकता है। मन के सामने जीवन का एक ही काम महत्त्वपूर्ण होता 
है । मैं जिस साथना में लगा, उसमें इतना ओतप्रोत रहा और गहराई में डूबा रहा कि 
मैं दूसरे किसी संकल्प की ओर ध्यान ही न दे सका । मैंने जो वस्तु संसार के सामने 
रखी है, उसी के कणश-क्रण में मेरी समस्त सकलप क्षक्ति व्याप्त हो रही थी | तुमने बड़ी 
भूल की, जो आज विवाह का नाम याद दिला दिया । 


मैं समझता हैँ, यह कोई अलंकार की बात नहीं है। यह जीवन को सत्यता 
और मन की पवित्रता का महान्‌ रूपक आपके सामने है। इस प्रकार की एकनिष्ठा 
के बिना जीवन में उच्चता प्राप्त नहीं होती | चाहे कोई गरृहस्थ हो या साधु, यदि वह 
ब्रह्मचय की साधना करना चाहता है, तो यों ही कोई मामूली-सी व्रत नियमों की दुकान 
लेकर बैठने से काम नहीं चलेगा । छोटी-मोटी बातें लेकर उपदेश करने से भी जीवन 
का ध्येय सिद्ध नहीं होगा । उसे ज्ञान को वृहंत्‌ साधना में पैठना पड़ेगा । जिनके जीवन 
में उची भावना नही है, जिनके जीवन को भद्वबाहु, समन्‍्तमद्र और सिद्धसेतल दिवाकर जैसे 
महान्‌ आचायों की ओर से प्रेरणा शक्ति नहीं मिल सकी है, वे किस प्रकार ब्रह्मचयें की 
साधना करेंगे ? हजारों वर्ष पहले भद्बाहु, दिवाकर और समन्तभद्र ज्ादि की वे विचार 
घाराएँ प्रवाहित हुईं, जो आज भी शास्त्रों के रूप में जतता को कल्याण पथ की ओर 
ले जा रही हैं। जिसने उन महान्‌ आचार्यों से सम्बन्ध नही जोड़ा है, जिसने ज्ञान की 
उपासना में अपने मन को नही पिरी दिया है और वृहत्तर भावता के रग में मन को 
महीं रंग लिया है, उसका ब्रह्मलयं कंसे चमकेगा ? केवल प्रतिज्ञा ले लेने से ही तो 
ब्रह्मन्यं की साधना सफल नहीं हो सकती । उसके लिए तो निष्ठा के साथ जीवन का 
कण-कण लगाना पढ़ता है । 
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जो जितना स्वाध्यायशील होता है, जो महान्‌ आबार्यों के आददां की ओर 
ध्यान लगाता है, जो निरन्तर विराट बनने की कल्पना को अपने सामने रखता है और 
जो महान श्षास्त्रकारों के शास्त्रों और भाष्यों को पढ़ने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, 
उनके पवित्र सौरभ को सूघने के योग्य अपने आपको बना लेता है, वही जीवन में 
सन्‍्तोष एवं शान्ति प्राप्त कर सकता है। फिर जो जवानी की तूफानी हवाएँ नलती 
हैं, और साधारण मनुष्य को सहसा घेर लेती है; नही घेर सकेगी । जवानी का तूफान 
एक बार निकला, तो निकला । 


मैं एक जगह गया था । वहाँ मैंने कुछ नौजवान साधुओं को देखा, जिन्होंने दो- 
चार वर्ष पहिले दीक्षा ली थी । मैंने देखा कि कोई उद की शेर याद कर रहा है, कोई 
चौपाई रट रहा है, कोई दृष्टान्त घट रहा है और कोई दोहे कंठस्थ कर रहा है । मैने 
उनसे कहा, कि-- यह क्या कर रहे हो ? तुम जीवन-निर्माण के महान क्षेत्र म आए 
और यह कबाड़ी की दुकान लगा कर बै3 गए । तुम उच्च कोटि के प्राकृत और सस्कृत 
भाषा के साहित्य का, इस उम्र में अध्ययन नही करोगे, तो कया बुढ़ापे में करोगे ? यह 
तुम्हारा क्षद्र उपक्रम ज्ञान-साधना मे क्या काम आएगा ? यह डीक है, कि समय पर 
इलका उपयोग किया जा सकता है | किन्तु इन सबको अभीसे लेकर बैठ जाना, तो अपने 
विकास के पथ में पहले ही दीवाल खड़ी कर लेना है। यदि आपको उस दिव्य-जीवन 
की ओर चलना है, तो विराट भावना लेकर आगे बढ़ो । इस प्रकार के क्ष द्र सकलपो से 
उस ओर नही बढ़ा जा सकेगा । 


आप लोगों ( आ्रावकों ) की ओर से ऐसे मुनियों को समय से पहले ही प्रतिष्ठा 
मिल जाती है । आप उन्हें बहुत जल्दी पण्डितरत्न' और इससे भी बड़ी-बडी उपाधियाँ 
दे डालते हैं, तो उनके विकास में बाधा पड़ जाती है । अतायास मिली हुई सस्ती प्रति- 
ठा उन्हे आत्मविस्मत बना देतो है। वे समभने लगते है, कि वास्तव में वे इतने योग्य 
बन गए है, कि अब आगे कदम बढ़ाने की कोई आवष्यंकता ही उनको नहीं रह गई है। 
इसमे साधुओं का, जो अपनी वास्तविकता को भूलते हैं, दोष तो है ही, किन्‍्ठ आपका 
भी दोष कम नहीं है। जब तक इस भूल को भूल नहीं समभ लिया जाएगा, और इस 
स्थिति में परिवर्तन नहीं लाया जाएगा, तब तक साधु-समाज में वह विराट महत्ता 
नेही जा सकती, जिसे उनमें आप देखना चाहते हैं, और उनसे जिसकी अपेक्षा रखी भी 
जाती है । हालत आज यह है, कि हमारे सामने गृहस्थ समाज के जो युवक आभाते हैं, 
वे अध्यभ्रन मे, चिन्तन में और विधार में इतने आगे बढ़ गए हैं, कि साधु उनसे पीछे 
रह गए हैं, जो महावीर; गौलम और जिनभद्र आदि की गद्दी पर बेठे हैं । इस प्रकार सुनने 
वाले ऊँचे हैं और घुनाने वाले नीचे रह गए हैं | इस स्थिति में उतकी आवाज सुनने 


शहद 
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बालो के हृदय को किस प्रकार प्रभावित कर सकेगी ? आपके धम॑ की चमक ऑपके 
ध्यान भें कैसे आएगी ? अतएवं यदि आपको जनता का नैतिक-स्तर ऊँचा उठाना है, 
और जनता को ठीक शिक्षा देनी है, तो साधु-समाज को ऊँचा उठाने की कोशिश 
करनी होगी, जिससे कि उनका मापदण्ड छोटा न रह जाए । यदि साधुगण उच्च शिक्षा 
से विभूषित न हुए और उनकी योग्यता, आज की तरह ही क्षद्र बनी रही, तो भविष्य 
में ऐसा समय आने बाला है, कि सम्भवतः साधु-संस्था वो ठात्म होना पडे या अच्छे 
साधुओं की संख्या नगण्य रह जाए । ४ 


जनता के मन में अब साधुओं के लिए जगह नहीं है| हाँ, कुछ साधु हैं, जिनके 
लिए जगह है, किन्तु दूसरो के लिए नही है । अध्यात्मिक विकास के साथ जनता के मानस 
में स्थान पाने के लिए भी साधुओं के शञान और चरित्र का स्तर ऊँचा होना चाहिए। 

साधुओ के सामने एक बृहतु कहपना आनी चाहिए, ताकि वह अपने अध्ययन, 
चिन्तन और विचारों में गहरे पैठ सर्के | और इस रूप में यदि गहाराई मे पैठेंगे, तो 
बरह्मचय देवता के दर्शन दूर नहीं हैं। कदम-कदम पर श्रह्मचर्यं उनके साथ में चलेगा 
ओर वे जहाँ कही भी पहुँचेंगे, वहाँ अपने धर्म और समाज को चमका सकंगे । 

आप ग्रहस्थों के लिए भी यही बात है। आप अपने बच्चों को बनाना चाहते 
है, किन्तु उनको बनाने के लिए आप करते क्‍या है ”? आज आप उन्हें अक्षर-ज्ञान के 
लिए केवल चार जमात पढ़ा रहे हैं और दूकान की गद्दी पर बैठा रहे हैं, और सिखा 
रहे है, कि लूटो दुनियाँ को । आप दस के सौ लिखने की कला सिखा रहे हैं। लेकित 
अस्तेयव्रत का निरूपण करते समय में कह चुका हूँ, कि व्यापारी का यह कक्षेंब्य नहीं 
है । आगम, वेद, पुराण, और उपनिषद के काल में व्यापारी देश के उत्तरदायित्व को 
शान के साथ वहन करते थे । उस समय राजा तो राजा ही रहा । जब देश के ऊपर 
शत्र्ओं का आक्रमण हुआ, तो उसने दो-चार तलवार के हाथ चला दिए और बस, 
किन्तु देश में निर्माण के भव्य प्रासाद खड़े करने वाले और जनहित के लिए लक्ष्मी के 
बड़े-बड़े भण्डार भरने वाले कौन थे ? वे राजा नहीं, व्यापारी ही थे । व्यापारियों ने 
ही देश को समृद्ध बनाया है, घन-धान्य से परिपृर्ण बनाया है और देश के गौरव को 
चार चाँद लगाए है। देश में जो श्री समृद्धि आई, बह व्यापारियों को बदौलत ही 
आई । उनके जहाजों की पताकाएँ फिलीपाइन, जावा, सुमात्रा, चीन, जापान तक 
फहराती रही है। उन्होंने अपने देश की जरूरतों की पूरा किया, साथ ही अन्य देशों की 
जरूरतों को भी पूरा किया । 

सच्चा व्यापारी वही है, जो अपने आपको भी ऊंचा बना ले और दूसरो की 
फौपड़ी को भी महल बना दे । जब तक इस दृष्टि से व्यापारी चला, तब तक वह 
बड़ा बंता रहा । व्यापार के क्षेत्र मे भी चरित्रजल की और वासना-विजय की बड़ी 
आवष्यकता है। हम प्राचीन कथाओं में पढ़ते हैं कि तरुण की भरी जवानी है, अभी 
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विवाह करके लौटा ही है, किन्तु अमी सुदूर देशों में जाने वाले काफिले के साथ जा 
रहा है, और आ रहा है बारह बारह वर्ष के बाद । नये-नये देश होते हैं, नये-नये प्रलो- 
भन होते हैं, बासना-पूर्ति के स्वयं ही तये-नये अवसर आते हैं, परन्तु वह तरुण सर्वत्र 
निर्मल एवं निष्कलंक रहता है। जीवन पर एक भी काला धब्बा नहीं लगने 
देता है । उधर उसको तरुण पत्नी जीवन की ऊँचाई पर बैठी है और सती साध्वी के 
रूप मे निर्मल जीवन-यापन कर रही है) कितना सुन्दर था वह जीवन, कितने ऊँचे थे 
उनके वे आदक्ष ! 

भारत का व्यापारी जब तक इस रूप में रहा, भारत का निर्मल चिन्तन 
बढ़ता गया और देश एवं समाज का नव-निर्माण होता रहा । किन्तु आज के व्यापारी 
क्ुद्र-धेरे बंदी में चल रहे हैं, और एक प्रकार से तलदइस्याओ का गन्‍्दा पानी पी रहे 
हैं, जिनमें हजारों विषाक्त कीटाणु हैं, जो जीवन को प्रतिपल क्षीण बनाने वाले हैं । 
किन्तु फिर भी उसे पीते जा रहे हैं कौर समझते हैं, कि हम बहुत लक्ष्मी इकट्ठी कर 
रहे हैं। कंसे कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं, इसका कुछ पता ही 
नही है । 

अपने पूर्वजों की ओर देखोगे, तो उनके समक्ष क्षुद्र कीड़ों के समान मालूम हो 
ओोगे। जो लक्ष्मीके पुत्र हैं, और दीपावली के दिन कहदारोंके ऊपर मत्या टेकने बाले हैं 
तथा जो दूकानों में 'शुभ, लाभ' लिखने वाले हैं, वे कभी सोचते भी हैं कि लाभ' से 
पहिले शुभ' क्‍यों लिखते हैं ? इसका अथ तो यह है, कि जीवनमे जो लाभ हो, वह शुभ 
के साथ होना चाहिए | उस लाभ को अगर खर्च किया जाए तो शुभ में ही खर्च किया 
जाए और जब प्राप्त किया जाए तब शुभ प्रयत्नों से जन-कल्याण का ध्यान रखते 
हुए ही प्राप्त किया जाए, तभी वह लाभ शुभ लाभ हो सकता है । लेकिन अब तो वह 
केवल लिखने के लिए ही रह गया है और जीवन में कोरा लाभ ही शेष रह गया है, 
उसमें शुभ के लिए कोई गुजाइश नही रह गई है । 


मैं यह बतलाना चाहता हें, कि जीवन में महान्‌ प्रेरणाएं क्‍यों नहीं जा रही 
हैं ? क्यों अपनी सन्‍्तान के प्रति और अपने भाइयों के प्रति अविध्वास बढ़ता जा रहा 
है ? मुझे मालूम है कि युद्ध-काल में एक व्यापारी ने बहुत ज्यादा कमाया। छोटा 
भाई, जो घूतंता की कला में कुशल था और जिसका दिमाग खूब तेज था उसने खूब 
कमाई की । एक दिन वह अपने बड़े भाई से कहने लगा-- मैं तो अब अलग 
होता हैं ।” 


उसके बड़े भाई विचार में पड़ गए और घर में संघर्ष होने लगा । ऐसी हवाएँ 
कमी-कभी हमारे पास भी भा जाती हैं। एक दिन मैंने उस कमाऊ भाई से कहा--- भाई, 
पहले भी जीवन के दिन परिवार में सबके साथ-साथ गुजारे हैं, तो अब भी गरुजार 
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सकते हो । पर, अब ऐसा क्या हो गया है, कि अपने मन में अलग होने की ठानी 
है? आखिर, संघर्ष किस बात का है ? 

वह कहने लगा---' अब बनती नहीं है, कैसे साथ रहा जाए ।”' 

मैंने पूछा-- तो पहले कैसे बनती थी ? 

आखिर जब भन के अन्दर की बाल बाहर आई, तव वास्तविकता का पता 
लगा । वह महसूस करता था कि “मैं तो कमा रहा हें और बे व्यर्थ ही हिस्तेदार 
बनते जा रहे हैं। अलग हो जाएंगे, तो घर के दरवाजे पर मोटर हारने देती हुई 
आएगी और अपनी कमाई के आप ही पुरे हिस्सेदार होगे और आप ही उसका उप- 
भोग करेंगे ।” 

मैंने सोचा--“जो धन अनीति का होगा और जो रावण के आदां की प्रेरणा 
लेकर कमाया जाएगा; वहाँ उदारता, सहानुभूति और प्रीति नहीं रहेगी। उस घन 
का असर ऐसा ही होगा । 


एक व्यक्ति का ग्रह दोष तहीं है, यह तो आज समाज-व्यापी दोष बन गया है 
और इसलिए बन गया है, कि जीवन की विराट कल्पना को लोग भूल गए हैं। संयम 
का आदर्श उनके सामने नहीं रहा है । 


मुझे एक पिता की बात याद आती है । पिता कमाते-कमाते थक गया । उसने 
ने नीति गिनी, न अनीति गिनी, केवल कमाई मिनी । और जब लड़के आए तो ऐसे 
आए कि माल उड़ाने लगे । उसके सचित धन को वर्बाद करने लगे। यह एक दिन 
मेरे पास आकर कहने लगा-- महाराज, मैंने दुनियाँ भर के पाप करके धन जोड़ा 
और छोकरे उसे उड़ाए दे रहे हैं ।'' 

मैंते कहा--- तुमने लाभ ही लाभ पर ध्यान दिया, शुभ पर ध्यान नहीं 
दिया । वह धन अनीति की राह से आया है, तो अनीति की राह पर ही जा रहा 
दै । तुम्हारी कमाई का हेतु उन्हें साफ नजर नहीं आ रहा है, इसी कारण तुम्हारे 
लड़के उसे पानी की तरह वासना में बहा रहे हैं, और तुम दिल मसोस कर रह रहे 
दी । तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, कि पैसा किस तरह आ रहा है ? हजारों के आँसू 
पौंछु कर आ रहा है या आँसू बहा कर आ रहा है ? फिर यह भी तो नहीं सोचा, 
कि जो पैसा आया है, उसका शुद्ध रूप में उपयोग किस अकार किया जाय ! 

पह जीवन का एक महान प्रश्न बने गया है । बड़े-बड़े शहरों में देखते हैं और 
सुनते हैं, कोई महीना खाली नहीं जाता, जब कि अखबारों में पढ़ने को न मिलता 
हो, कि किसी भले घर का लड़का भाग गया है । जब वह भाग जाता है, तब पिता 
दैरान होते हैं और अखबारों में हुलिया छपाते हैं। इधर मल्‍ला सँभालते हैं, तो भावुम 
होता है कि हजार दो हजार के नोट गायब हैं। बह लड़का बम्बई जैसे बड़े नगरों में 
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बासनाओं का शिकार बन कर बेदी के साथ उन्त सब रुपयों को फूक देता है और 
आखिर गलियों का भिखारी हो ज्ञाता है, तो अपना-सा मुंह लेकर घर वापिस 
लौटता है । 


देखते हैं, कि ब्रह्मचयं के रूप मे, गरृहस्थ जीवन की जो मर्यादाएं हैं, उनकी 
ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लड़के क्‍यों भागते हैं? क्‍यों उन्हें अपने और 
अपने परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं आता ? यह सब संयम के 
अभाव का कुफल है । 


हमारे सामने आज सिनेमा खड़े हैं, और वे वासना का जहर बरसा रहे हैं । 
उनमे से शिक्षा कुछ नहीं आ रही है, केवल बासनाएँ आ रही है। प्रायः हरेक चित्र« 
पट का यही हाल है । नवयुवक किसी डाकू का चिंत्र देखते हैं, तो ढाकू बनने को, और 
किसी प्रेमी तथा प्रेमिका का चित्र देखते हैं, तो बसा बनने की कोशिश करते हैं ! 
अधिकाँश सोचते हैं कि बम्बई में जाएंगे, फिल्‍म कम्पनियों भे जाएँगे और वही काम 
करेंगे। मगर फिल्म-कम्पनियों के दफ्तरों के आस-पास इतसे नवयुवक, चीलों की 
तरह मँडराते हैं कि इन जाने बालों को कोई पूछता तक नही है । दुर्भाग्य है कि यह 
रोग लड़कों तक ही सीमित नही रहा है । आज तो अबोघ लड़कियाँ भी इस रोग की 
पकड़ में हैं। लड़के ही नहीं भागते, लड़कियाँ भी भागती फिरती हैं । 


समाज के जीवन में यह एक घुन लग गया है, जो उसे निरन्तर खोखला 
करता जा रहा है और इस कारण हमारा जो आध्यात्मिक और विराट जीवन बनना 
चाहिए, वह नही बन रहा है । 


नारी जाति को ओर ध्यान देते हैं, तो देखते हैं कि पवित्र नारी जाति आज 
वासना की पुतली बन गई है । जहाँ भी बाजारोमें देखते हैं,उनकी अधनंगी तसवीरों का 
अभिनेत्री के रूप मे गरदा विशञापन मिलता है । नारी जाति का मातृत्व और भगिनीत्तव 
उड़ गया है, और केवल एक वासना का नग्न रूप रह गया है । 

आज करोड़ों रुपया सिनेमा के व्यवसाय मे लगा हुआ है और करोड़ों रुपया 
सिनेमा मे काम करने वालों में अर्बाद किया जा रहा है । आज भारतबर्ष के सबसे बडे 
नागरिक डाक्टर राजेन्द्र बाबू हैं। राष्ट्रपति के रूप से उनके कन्धों पर कितना 
उत्तरदायित्व है, यह कहने की कुछ आवश्यकता नहीं। किन्तु उनको जो वेतन मिलता 
है, उससे कई गुना अधिक सिनेमा के स्टार को और हीरो को मिलता है। 
बताया गया है, कि सिनेमा-स्टार सुरैया को अस्सी हज़ार हर महीने मिलते हैं। 
औरें काम ? वह महीने में केवल चोर दिन करना पढ़ता हैं, शेष दिन मौज में 
गुकरते हैं । । द 


विराट-भावनात (है हे 


यह करोड्टों रुपदा कहाँ से आ रहा है ? वयन्नो-अठन्षी वाले साधारण दर्शकों 
की जेयें काट कर धन के ढेर लगाए जा रहे हैं और उसके बदले उन्हें बासताओं का 
विष दिया जा रहा है| 

पश्चिमी देशों में, अमेरिका की बात छोड़ दीजिए । वहाँ तो अर्धनग्न स्त्रियों 
के चित्रों के सिवाय समाज को कुछ नही दिया जाता है, पर भ्रन्य देशों की बात ऐसी 
नहीं है । वहां सिनेमा शिक्षा, समाज-सुधार और देश-भक्ति आदि की उत्तम शिक्षा के 
प्रभावशाली साधन बना लिए गए हैं। वहाँ सिनेमा-घर क्या हैं ? म्रानों, विद्यालय 
है । हमारे रवीन्द्र बाबू ने अपनी पश्चिम यात्रा का हाल लिखा है । उसमें एक रूसी 
सिनेमा का भी उल्लेख किया है। वे लिखते हैं कि रूस मे एक सिनेमा दिखाया जा 
रहा था । सेकडों बच्चे भी उसे देख रहे थे। उसमें बताया जा रहा था, कि काले 
हेबशियों को अमेरिका के भोरे लोग किस प्रकार यंत्रणाएँ देते हैं और किस प्रकार 
उनपे घृणा करते है ? उसे देख-देख कर रूस के लोग हैरान हो रहे थे कि अमरीका 
में उसी देश की एक काली जाति के प्रति कितना भद्दा सलूक किया जा रहा है। यदि 
रग नहीं मिलता है, तो क्‍या इतने मात्र से कोई जाति घृणा, 6 ष और अत्याचार की 
पात्र हो जाती है ? व्यर्थ ही क्यो उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, 
कि उसे शान्ति के साथ जीवन गुज़ारना ही कठिन हो जाए ! 

सिनेमा-हा उस में, दर्शकों मे, एक ओर एक हब्शी भी बेठा था। ज्यों ही 
सिनेमा समाप्त हुआ और दर्शक बाहुर निकले, तो उस हब्शी को बच्चों ने घेर लिया । 
बच्चे उससे चिपट गए और बोले-- तुम हमारे देश में क्‍यों नहीं रहते हो ? हम 
तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारे प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे । सचमुच, तुम वहाँ बड़ा 
कष्ट पा रहे हो ।' 

आप देक्ष सकते हैं, कि एक तरफ़ अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए सिनेमा 
दिखलाए जाते हैं, उनकी सहायता से बालकों को शिक्षा दी जाती है. समाज की 
कुरीतियों को दूर किया जाता है और राष्ट्रीय, सामाजिक एवं आत्मिक चेत्तनाएं दी 
जाती हैं। इसके विपरीत दूसरी तरफ़ अनाचार, अनीति और वासनाओं का पाठ 
सिखलाया जा रहा है | वे क्या कर रहे हैं और तुम क्‍या कर रहे हो ? हमारे देश के 
सिनेमा, सिवाय धासना की आग में अधलिली कच्ची कलियों को झौंकने के ओर, कुछ 
भी नहीं कर रहे हैं । 

जो वेश हजारों मौर लाखो वर्षों पहले आध्यात्मिकता के उच्चतर शिखर पर 
आसीम रहा है, जिस देश के सामने भगवान्‌ अरिष्टनेमि और पितामह भीष्म जैसे 
ब्रह्म के धती महापुरुषों का उज्ज्वल आददोँ चमकता रहा है, जिस देश को भगवान्‌ 
महावीर का 'तबेसु था उत्तम अंभवेरं' का प्रेरणाप्रद प्रवचन सुनने को मिला है, अपने 
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विकास के प्रथम श्वास के साथ ही जिसने सदाचार भौर सत्मति का शिक्षश्र लिया है, 
जो देश आज भी धर्म-प्रधान देश कहलाता है और जिसे विश्व का गुरू होने का गौरव 
प्राप्त है, वही देश आज इस हीन स्थिति पर पहुँच गया है, कि यहाँ अनाथार की 
और बांसनाओ की खुलेआम शिक्षा दी जाती है। परिताप की बात है, कि हंभारी 
अपनी ही सरकार ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है और न प्रजा की ओर 
से ही इस के विरोध में आवाज बुलन्द की जा रही है । 


मैं समझता है, अब तक के सिने चित्रों मे भारतीय संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट 
करने का जितना प्रयत्न किया है, उतना किसी और ने नहीं किया। इन चित्रों ने 
युवकों और युवतियों के हृदय में जृहर के जो इंजेक्शन दिए हैं, उनसे उनका जीवन 
जुहरीला बन गया है और बनता जा रहा है। भाज समाज पर उनका बड़ा ही कुप्रभाव 
पड़ रहा है। आज के सिनेमा भारत की लाखों वर्षों की संयम-प्रधान संस्कृति के लिए 
शक चुनोती हैं। 

इस देश के मतीषी महात्माओं ने विश्व में ब्रह्मचयं का पावन सौरभ फलाया 
था और बतलाया था, कि ब्रह्मचग्र॑ की प्रचण्ड शक्ति के प्रताप से ही भारतीय साधकों 
नें मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। किन्‍्तु आज यहू देश सभी कुछ भूल रहा हे । आज 
हम अपने जीवन को शास्त्रों से मिला कर देखें, तो पता चलेगा कि शास्त्र क्या कहते 
हैं, और हम अपना जीवन किस प्रकार गुजार रहे हैं। जब तक हम अपना जीवत 
शास्त्रों के अनुसार नहीं बनाएँगे, तब तक हमारा जीवन धर्ममय नहीं बन सकता, 
तेजोमय नहीं बन सकता और विज्ञाल नहीं बन सकता। यदि हम अपने जीवन को 
अरिष्टनेमि ओर महावीर, राम और हनुमान, भीष्म और बुद्ध के जीवन के ढचे में 
नही ढालेगे, तो देश और समाज का कल्याण होना कोरा स्वप्न ही रह जाएगा । 


असली जीवन-तस्व ब्रह्मचय की सांधना में ही है और ब्रह्मचयं की साधना का 
अथ है--बृहत्‌ आदर्श ।' सामाजिक दृष्टि से और राष्ट्रीय हृष्टि से भी हमारे जीवन 
में डृहृुत्‌ आदर्श और बृहत्‌ कल्पना आनी चाहिए, क्योंकि उसके आने १र ही अह्यचर्य 
की प्राण-प्रदामिनी साधना सजीव हों सकती है । 


न्यावर | 
१२-११-५० | 


_ ह#ऋह|5५ बचन | ए३ , 


ब्रह्मचय का प्रभाव 


ब्रह्मचयें के सम्बन्ध में जन-धर्मं ने और दूसरे धर्मों ने भी एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
बात कही है। वह यह कि ब्रह्मचयं आत्मा की आतन्तरिक शक्ति हीते हुए भी बाह्य 
पदार्थों मे परिवतंन कर देने की अदभुत क्षमता रखता है। बह प्रकृति के भयंकर से 
भयंकर पदार्थों की भयकरता को नष्ट कर उसको आतनन्दमय एवं मंगलमंय बना 
देता है । ब्रह्मचयं के इस चमत्कारी कार्य-कलाप से सम्बन्धित कहानियाँ सभी धर्मों 
में प्रचुर मात्रा मे देखने को मिलती हैं । 


ग्यारह लाख वर्षों का दीघंतर काल व्यतीत हो जाने पर, आज भी आप 
सुन सकते हैं, कि सीता अपने सत्य और शील की परीक्षा के लिए प्रचण्ठ अग्नि-कुण्ड 
में कूद पड़ी थी । हजारो-हजार ज्वालाओं से दहकते हुए उस भयंकर अग्नि-कुण्ड में 
सीता कूदी, तो हजारों स्त्री-पुरुषो के मुख से चीग्य निकल पड़ी और कठोर से कठोर 
हृदय वाले दर्शंको के दिल भी दहल उठे । दुर्घटना की आशंका से उनके नेत्र सहसा 
बन्द हो गए । किन्तु दूसरे ही क्षण उन्होंने जब आँखें खोली, तो देखते हैं कि वह 
: अग्नि-कुण्ड स्वच्छ, शीतल एवं शान्त सरोवर के रूप में बदल गया है। खिले हुए 
कमल-पुष्पों के बीच सीता, देवी-स्वरूपा सीता एक अद्भुत तेजोमय प्रकाश से आलो- 
कित हो उठी है। 

आज प्राचीन काल की ऐसी बातो और कथाओं पर लोगों की ओर से तरह-तरह 
की आलोचनाएँ सुनी जाती हैं। कुछ लोग समभने लगे हैं, कि यह वेंबल रूपक और 
अलंकार है। यह कभी हो सकता है कि आग, पाती बने जाए? आग, भाग है ओर 
प्रानी, पानी । 

आज विष्व के विचारशील व्यक्तियों के सामने यह एक बहुत बहा प्रदने 
उपस्थित है, कि भौतिक पदार्थों की शक्ति बड़ी हैया आत्मा की शक्ति बडी है ? 
दोनीं शक्तियों में वस्तुत: कौन महांन्‌ है ? 


यदि हम प्रकृति के भौतिक पदार्थों को महत्त्व देते हैं और उनको बड़ा समझ 
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लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आत्मा उन पर किसी प्रकार का प्रभाव तहीं डाल 
सकती । अगर वह अच्छी है, तो अन्दर में ही अच्छी है। किन्तु बाहर के पदार्थों में 
कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। मगर, निमित्त-प्रधान व्यवहार नय से विचार 
करने पर पता चलता है, कि ऐसी बात नहीं है। एक विराट संतार हमारे सामने है और 
उसकी भौतिक शक्तियाँ भी हमारे सामने हैं। इनके सम्बन्ध मे जैनधर्म ने समस्त संसार 
को एक अद्भुत चेतना दी है, कि अगर इन्सान अपने आपको भौतिक वासना के घरातल 

से ऊंचा उठा ले और अपने अन्तर मे अध्यात्म-भाव की एक शक्तिशाली लहर जागृत 
कर ले, तो उस के समक्ष बड़ी-से-बड़ी भौतिक शाक्तियाँ भी हाथ जोड़ कर खड़ी हो 
जाएंगी । इसका यह अथं है कि अध्यात्म शक्ति के द्वारा भौतिक शक्तियों में परिवर्तन 
हो सकता है और बहू परिवतंन यहाँ तक हो सकता है,कि आग का पानी भी बन 
सकता है । भौतिक विज्ञान के द्वारा ऐसा होने मे कुछ देर लग सकती है, किन्तु आत्मा 
का जो बिज्ञान है, और जो आध्यात्मिक शक्ति है, निमित्त-नैमित्ति क दृष्टि से उसमें 
इतनी क्षमता है, कि उसके द्वारा आग का पानी बनने में देर नहीं लग सकती । 


आप सुनते आ रहे हैं, कि एक नारी थी, शीलवती । नाम था उसका, सोमा । 
उसको मारने का षड्यन्त्र रचा गया, फलस्वरूप घड़े मे भयंकर विषधर साँप डाल कर 
रख दिया गया । उससे कहा गया, कि घड़े मे फूलो की माला रखी है, ले आओ । 
सोमा, माला लेने गई । सहज भाव से ज्यों ही घड़े में हाथ डाला, कि साँप सचमुच 
ही पुष्पमाला बन गया । बह प्रसन्न भाव से फूलों की माला ले आई, परन्तु देखने 
वाले आचरश्यं में डुब गए, कि माला वहां कहाँ से आ गई ? हमने तो उसमें साँप 
डाला था । 


उत्सुकता के साथ दोड़कर पड़े को देखा, तो वह खाली पड़ा था। वापस 
लौट कर सोभा से फिर कहा गया- - “अच्छा, इस माला को वापिस ले जाओ ओऔर 
उसी धड़े में डाल दो । ' 

सोमा ज्यों ही धड़े में माला डाल कर आई, तो साँप फिर फुकारने लगा । 
अब तो जादू का एक तमादा ही बन गया । दूसरे देखते हैं, तो उन्हें साँप नजर आता 
है और सती सोमा देखती है, तो उसे फूलों की माला नजर आती है । 


पह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण आएचयं है। जो वहां, उस समय मौजूद रहे होंगे, और 
जिन्होने अपनी आँखों से यह आदचय देखा होगा, उन्हें तो आश्चर्य हुआ ही होगा । 
किन्तु हम आज उच्त घटना का वर्णन पढ़ते हैं, तो भो लकित रह जाते हैं और खोजने 
पर भी समाधान नहीं प्राते । आखिर इसी ततीजे पर पहुँचते हैं कि जिनके विज्ारों 
में साँप था, उनके लिए वह सांप ही था और जिसके विद्यार में फूल-माला थी, उसके 
लिए वह फूल माला ही थी। आखिर मनुष्य मन ही तो है, विचार ही तो है । जैसा 
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मनुष्य का विचार, वेशा उसका आचार, जैसा उसका आचार, वैसा उसका व्यवहार । 
प्रकृति, पुरुष अर्थात्‌ आत्मा के अधीन है। उन्नत विचारों के ७मक्ष प्रकृति अपने आप 
अवनत हो जाती है । 

भगवान्‌ महावीर जब निजंन सुने वन में ध्यान लगाते, तब क्या होता, कि 
कभी-कभी हिरण महाप्रभु के निकट आते और उनकी मगलमय शान्त छवि देखकर 
मुग्घ हो जाते। हिरनों के मन और नयन, भगवान्‌ की अद्भुत सोम्य, शान्त और 
मनोहर मुद्रा पर अटके रहते और वही आनन्द विभोर स्थिति में घंटो ही मंत्र मुग्ध 
बैठे रहते । दूसरी ओर से मृगराज सिंह गजना करते आते और भगवान्‌ की प्रशान्त 
मुख-मुद्रा को देखकर, शान्त मन से वहीं भगवान्‌ के चरणो मे बैठ जाते । आचार्यों ने 
वर्णन किया है कि कभी-कभो तो यहाँ तक होता, कि हिरणी का बच्चा ऐेरनी का दूध 
पीने लगता और शेरनी का बच्चा हिरनी का दूध पीने लगता । 


मानो, इस तरह वहाँ पहुँच कर बोर अपता शेरपन और हिरत अपना 
हिरनपन भूल जाता । वास्तव में वह एक ऐसी प्रखरतर शक्ति से प्रभावित हो जाते, 
कि उन्हें अपने बाह्य रूप का ध्यान ही न रह जाता । अगर ऐसा न होता, तो हिश्न 
शेर के पास कंस बैठता ? हिरनी का बच्चा, शेरती के स्तनों पर मुह कैसे लगाता ? 
यदि शेर का शेरपन न चला गया होता, और वह ज्यो-का-त्यों मौजूद होता, तो 
उसकी क्रूर हिंसक भनीवृत्ति भी विद्यमान रहती, और यदि यह सिंह की मनोवृत्ति 
विद्यमान रहती, तो वह्‌ हिरन को सकुशल कैसे अपने पास बैठने देता ? शेरपत लेकर 
शेर, हिरन के पास चुपचाप शान्त और प्रींति-भाव से कंसे बैठा रहता ? और हिरन 
की भय प्रवृत्ति यदि न गई होती, तो वह भी निर्भय भाव से अपने भक्षक सिंह के पास 
कैसे बेठा रहता ? 

इस प्रकार विचार करने पर एक महान्‌ अध्यात्म ज्योति का स्वरूप हमारे 
सामने आता है। हम सोचते हैं, कि अध्यात्म योगियों के समक्ष प्रकृति स्वय अपना 
भयंकर रूप छोड़ देती है, और क्रर प्राणियों के हृदय से क्र भाव भी निकल जाते हैं । 
इस रूप में प्रेम-भाव की ओर अआतु-भाव की लहर प्राणियों मे पैदा हो जाती हैं और 
तभी इस प्रकार के भव्य दृश्य नज़र आते हैं । 


इस स्थिति में आत्मा की महान शक्ति का, बराह्म-जगत और प्राणी-जगत 
पर प्रभाव पड़ना असम्भव नहीं है। न केवल जैन धर्म ही, अपितु संसार के प्रायः 
सभी धर्म इस प्रभाव का समर्थन करते हैं। योग-सूत्र का यह सूत्र ध्यान देने 
योग्य है. 
झहिता-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधों वेर-स्माग: । 
“-+पतब्जलि 
जिस भमहान्‌ साधक की जात्मा में अहिसा की भावना अक्रक्ृष्ट हो जाती है, 
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जिसके अन्‍्तःस्तल के हुदय सरोवर में प्रेम, दया, करुणा एवं सहानुभूति को लहूरें 
उछालें मारने लगती हैं, उसके आस-पास का वायु-मंडल इतना अधिक सात्विक, पावन 
और प्रभाव-जनक बन जाता है, कि परस्पर विरोधी जन्म-जात ज्त्रु भी अपनी केर- 
भावना का परित्याग कर बन्घु-भाव से हिलमिल कर साथ-साथ बैठ जाते हैं । 


इस प्रकार के विधानों और कथानकों पर आज का मात्द विश्वास करते 
हुए हिचकिचाता है। इसका वास्तविक कारण यह नहीं है, कि ये कथाएँ विश्वास 
करने योग्य नही हैं । वास्तविक कारण यह है, कि आज आत्मा के गौरव को गाथाएँ 
फीकी पड़ गई है, क्योकि आज का मनुष्य वासना के चंगुल में इतनी बुरी तरह से 
फेस गया है, अपनी ही बुरी वृत्तियों का ऐसा गुलाम हो गया है, कि वह अपने महान्‌ 
व्यक्तित्व को भुला बैठा है। वास्तव में उसका यह अविश्वास आज की उसकी अपनी 
दयनीय दशा का छोतक है और इस बात को प्रकट करता है, कि वह अधःपतन की 
बहत गहराई में पठ चुका है । 

किन्तु हम, जो उन पुरानी प्रम्पराआं के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, और 
उनमे रस लेते हैं, आज भी उन घटनाओं पर विश्वास रखते हैं और सीता एवं सोमा 
की कहानी को कहानी न मानकर, एक परम सत्य मानते है । 


द्रौपदी के उस महान्‌ चरित्र-वभव को भी हम नहीं भूल सकते, जो एक दिन 
दुर्योधन की सभा में सूयं की भाँति चमक उठा था ? द्रोपदी को नग्न करने का प्रयत्न 
किया जा रहा है, शरीर से खींचे गए वस्त्रो का ढेर लग जाता है, और दुष्ट दुशासन 
के हाथ, जो हजारों का कत्ल करने के बाद भी ढीले नहीं पड़े थे, वस्त्र खीचते-खींचते 
थक जाते हैं, मगर द्रोपदी की साड़ी का कही अन्त दिखाई नहीं देता । दुःशासन के 
हज़ार प्रयत्त करने पर भी द्रौपदी नग्न नहीं हो सकी । 

यह कह देता सरल है, कि यह कहानी कंपोल-कल्पित है, मगर ऐसा कहना 
अपने अज्ञान का ही परिचय देना है। आध्यात्मिक शक्ति और ब्रह्मचयं की शक्ति से 
अपरिचित व्यक्ति ही ऐसी बात कह सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम 
इन शक्तियों को महस्व देते हैं । 

दादानिक क्षेत्र मे एक अटिल प्रइन है, कि चेतना बाह्य पदार्थों से प्रभावित 
होती है, या बाह्य पदार्थ चेतना से प्रभावित होते हैं। आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं, 
कि बाह्य जगत्‌ का ही चेतना १२ प्रभाव पड़ता है, बाहर के रंग-रूपों के प्रतिबिस्त 
अन्दर जाते हैं, और मनुष्य उनमें फेंस जाता है, बाहर के दृश्य मन की वृत्तियों को 
जगा देते हैं। मगर ऐसा एकान्त स्वीकार करना तक और अनुभव के विरुद्ध है| 
क्योकि व्ययहार तयकी दृष्टि में जैसे बाह्य पदाये से चेतना प्रभावित होती है, उसी 
प्रकार अन्दर की चेतना से बाहर के पदार्थ भी प्रभावित होते हैं । 
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हम अनुभव करते हैं, कि किसी भी भयंकर पदार्थ को देखने पर जिसमें भय की 
वत्ति है, वही प्रभावित होता है, ओर जिसमें भय की भावना नहीं है, वह प्रभावित 
नहीं होता । बल्कि यों कहना चाहिए, कि भयंकर कहलाने वाला पदार्थ उसी के लिए 
भयकर है, जिसके अन्तःस्तल मे भय की भावना है। सिभेय के लिए भयकर पदाथ॑ 
दुनिया में कोई है ही नही । न्‍ 

इसी प्रकार किसी व्यक्ति के अन्दर यदि द्वष है, तो वह बाहर में भी दं ष 
से प्रभावित होगा । यदि हं ष नही है, तो नहीं होगा । भगवान्‌ महावीर के समवसरण 
में दी-दी साधुओं की हत्या होती है, तेजोलेश्या का प्रयोग किया जाता है, और आग 
की ज्वालाएँ चक्‍कर काटती हैं, एक तरह से समवसरण में हंगामा मच जाता है । यह 
सब होता हे, किन्तु जब हम उस महान्‌ पुरुष महावीर को देखते हैं, तो बया देखते हैं, 
कि गोशाला के आने से पहले जो प्रशान्त-भाव उनके मुख चन्द्र से भलक रहा था, वही 
दो साधुओं के भस्म हो जाने पर भी भलकता रहता है । इस पर हम समभते है, कि 
जो बाहर रे प्रभावित होने वाले थे, वे तो प्रभावित हो गए । किन्तु जिनके मन में राग 
द्ष नहीं रहा था, जिनका मन स्वच्छु और निमंल बन चुका था, उन पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । इसका अथं यह है कि यदि अन्दर में वृत्तियाँ होंगी, तो बाहर के जगतु से 
प्रभावित हो जाएगा और यदि अन्दर मे वृत्तियाँ नही है, तो वह बाहर से प्रभावित 
नही होगा । 


साथ ही अन्दर के जगत्‌ से बाह्य जगत किस प्रकार प्रभावित होता है, यह 
बतलाने के लिए अभी मैंने सीता, सोमा, और द्रौपदी के जीवन की घटनाएँ आपके 
सामने रवखी हैं। थोड़ी देर के लिए हम इन घटनाओ की उपेक्षा भी कर दे, तो भी 
चेतना के बाह्य जगत्‌ पर पड़ने वाले प्रभाव को साबित करने वाले तकों का टोटा नही 
है | हमारे यहाँ भय का भूत प्रसिद्ध है, और यह भी प्रसिद्ध है, कि वह कल्पना का 
भूत कभो-कभी मनुष्य के प्राणों तक का ग्राहक बन जाता है। वह क्‍या चीज है ? 
बास्तव में अन्दर की चेतना ही वहाँ बाह्य शरीर आदि को इस रूप में प्रभावित 
मौर उत्तेजित करती है, जिस से स््रय उसका अपना ही जोवन आत्नान्त हो 
जाता है । 


इस रूप में ब्रह्म च॒यं की जो कहानियां हैं, उनके सामने हमारा सिर भुक जाता 
है, हम उनका अभिनन्दन करते है और वे सहो हैं, और सही ही रहेंगी। थे कहानियाँ 
संसार के इतिहास ग अजर और अमर रहेंगी; जननसमाज के जीवन को युग-युग तक 
महत्वपूर्णा प्रेरणा देतो रहेंगी । 

ब्रह्मचय॑ की प्रशंसा कौन नहीं करता ? हमारे शास्त्र ब्रहमसर्य की महिमा का 
गान करते हुए कहते हैं-- 
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देव-दाणव-गंधव्या, अक्स-रक्सशस-फिम्तरा । 
बंभयारि ममंसति, दुषकरं जे करेन्ति से ।॥। 
“-उत्तराध्ययन सूत्र १६ 
--जो महान्‌ भात्मा दुष्कर बअरह्यचये का पालन करते हैं, समस्त देवी शक्तियाँ 
उनके चरणों में सिर झूका कर खड़ी हो जाती हैं । देव, दानव, गधवं, यक्ष, राक्षस 
और किन्नर ब्रह्मचारी के चरणों में समक्तिभाव नमस्कार करते हैं । 
परन्तु हमें यह जानना है, कि ब्रह्मचयं कंसे प्राप्त किया जाता हैं और किस 
प्रकार उसकी रक्षा हो सकती है ? 
इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक बात पहले समझ लेना चाहिए | वह 
यह है, कि ब्रह्मचयं का भाव बाहर से नही लाया जाता है। यह तो अन्दर मे ही है, 
किन्तु धिकारों ने उसे दवा रवखा है। * 
जैनधर्म ने यही कहा है कि चैतन्य जगत मे ऐसी कोई भी नयी चीज नहीं है, जो 
इसमे मूलतः न हो । केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन की जो महान्‌ ज्योति मिलती है, उसके 
विषय में कहने को तो कहते है, कि वह अमुक दिन और अमुक समय भिल गई, किन्तु 
वास्तव में कोई नवीत चौज्‌ नहीं मिलती है | हम केवल-ज्ञान, केवल-दर्शेन और दूसरी 
आध्यात्मिक क्षक्तियों के लिए आविर्भाव शब्द का प्रयोग करते हैं। बस्तुतः केवल-जान 
भादि शक्तियाँ उत्पन्न नही होती है, आविभूत होती हैं। उत्पन्न होने का अर्थ नयी 
चीज का बनना है और आविर्भाव का अर्थ है-- विद्यमान वस्तु का, आवरण हटने पर 
प्रकट हो जाना । 


जनधमं प्रत्येक शक्ति की उत्पत्ति के लिए प्रादुर्भाव एवं आविर्भाव दाब्द का 
प्रयोग करता है, क्योकि किसी वस्तु में कोई भी अभूतपूतर शक्ति उत्पन्न नही होती है । 
सदा सररूप शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नही । 


आत्मा की जो शक्तियाँ हैं, वे अन्तर में विद्यमान हैं, किन्तु वात्ननाओं के 
कारण दबी रहती हैं । हमारा काम उन वासनाओं को दूर करना है। इसी को साधना 
कहते हैं । जेसे किसी-धातुपात्र को जंग लग गई है, और जंगके कारण उसकी चमक कभ 
हो गई है, तो चमक लाने के लिए माँजने वाला उसे घिसता है, जंगको दूर करता है । 
ऐसा करके वह कोई नयी चमक उसमें नहीं पैदा करता है। उस पात्र में जो चमक 
विद्यमात है, और जो जंग के कारण से दब गई या छिप गई है, उसे प्रकट कर देना 
ही माँजने वाले का कास है। सोना, कीचड़ में गिर गया है और उसकी चमक छिप 
गई है । उसे साफ करने वाला सोने में कोई नयी चमक बाहर से नहों डाल रहा है, सोने 
को सोता नहीं बना रहा है, सोना तो वहु हर हालत में है ही । जब कीचड़ में नहीं 
“पड़ा था, तब भी सोना था और जब कोचड़ से लथ-पथ हो गया, तब भी सोना हो 
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है, और जब साफ कर लिया गया, तब भी सोने का सोना ही है। उसमे चमक पहले 
भी थी और बाद में भी है। बीच में भी थी, परन्तु जब वह कीचड़ में लथ-पथ हो 
गया, तो उसकी चमक दब गई । माँजने वाले ने बाहर स लगी हुई कीचड़ को साफ 
कर दिया, आए हुए घिकार को हटा दिया, तो सोना अपने असली रूप में आ गया । 

आत्मा के जो अनन्त गुण है, उनके विषय में भी जैनधर्म की यही धारणा है । 
जैनधर्म कहता है कि वे गुण बाहर से नही आते हैं, वे अन्दर में ही रहते हैं । परन्तु 
काम-क्रोधादि विकार उनकी चमक को दब देते हैं। साधक का यही काम है, कि उस 


विकारों को हटा दे । हट जाएँगे, तो आत्मा के गुण अपनी असली आभा को लेकर 
स्वय घमकने लगेंगे । 


हिसात्मक विकार को साफ करेंगे, तो अहिसा चमकने लगेगी। असत्य का 
सफाया करेंगे, तो सत्य चमकने लगेगा। इसी प्रकार स्तेय-विकार को हटाने पर 
अस्तेय और विषय-वासना को दूर करने पर संयम की ज्योति हमे नजर आने लगेगी। 
जब क्रोध को दुर किया जाता है, तो क्षमा प्रकट हो जाती है और लोभ को हटाया 
जाता है, तो सन्तोप गुण प्रकट हो जाता है। अभिमान को दूर करना हमारा काम 
है, किन्तु नम्नता पैदा करना कोई नया कास नही है। वह तो आत्मा में मौजूद ही है। 
इसी प्रकार माया को हटाने के लिए हमें साधना करना है, सरलता को उत्पन्न करने 
के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है । सरलता तो आत्मा का स्वभात्र ही है। 
माया के हटते ही वह उसी प्रकार प्रकट हो जाएगी, जैसे कीचड धुलते ही सोने में 
चमक आ जाती है| 

जेन-धर्म में आध्यात्मिक दृष्ठि से गुण-स्थानों का बड़ा ही सुन्दर और सृक्ष्म 
विवेचन किया गया है। उच्चतर भूमिका के एक एक गुण-स्थान, उस महान्‌ प्रकाश 
की ओर जाने के सोपान हैं। किन्तु उत गुण-स्थानों को पंदा करने की कोई बात नहीं 
बतलाई है । यही बताया है, कि अमुक विकार को दूर किया, तो अमुक गुण-स्थान आ 
गया । मिथ्यात्व को दूर किया, तो सम्यकत्व की भूमिका पर आ गए और अविरति को 
हुटाया तो पाँचवे-छठे गुण-स्थान को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार ज्यो-ज्यो विकार 
दूर होते जाते हैं गुण-स्थान को उच्चतर श्रेणि प्राप्त होती जाती है । 


सम्यग्दशेन, श्ञान एवं विरक्ति आदि आत्मा के मुल-भाव हैं। यह मूल-भाव 
जब आते हैं, तब कोई बाहर से खीच कर नहीं लाए जाते । उन्हें तो केवल प्रफट किया 
जाता है। हमारे घर में जो खजाना गड़ा हुआ है, उसे लोद लेना मात्र हमारा काम 
है, उस पर लदी हुई मिट्टी को हटाने की ही आवद्यकता है। मिट्टी हटाई और 
खज़ाना हाथ लगा | विकार को दूर किया, और आत्मा का मूल-भाव हांथ आ 
गया । 
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इस प्रकार जैन-धर्म की महान्‌ साधना का एक-मात्र उ्ं हय विकारों से लड़ना 
और उन्हें दूर करना ही है । 

विकार किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं ? इस सम्बन्ध मे भी जैन-धर्म ने 
निरूपण किया है। आचायों ने कहा है, कि यदि अहिंसा के भाव समझ में भा जाते हैं, 
तो दूसरे भाव भी समझ मे आ जाएँगे । इसके लिए कहा गया है कि बाहर में चाहे हिसा 
हो अथवा न हों, हिसा का भाव आने पर अन्तर में हिंसा हो हो जाती है । इसी प्रकार 
जो असत्य बोलता है, बह अपने सद्‌ गुणो की हिसा करता है, और जो चोरी करता है, 
बह अपनी चोरी तो कर ही लेता है । सदुगुणो का अपहरण होना ही तो चोरी है । इस 
रूप भे मनुष्य जब वासना का शिकार होता है, तब अन्तर में भी और बाहर में भी हिसा 
हो जाती है | कोई विकार, चाहे बाहर में हिसा न करे, किन्तु अन्तर में हिसा अवश्य 
करता है । दियासनाई जब रगड़ी जाती है,»ततो वह पहले तो अपने आपको ही जला 
देती है, और जब बहू दूसरों को जलाने जाती है तो सम्भव है, कि बीच में ही बुक 
जाए और दूसरों को न जलाने पाए। मगर दूसरो को जलाने के लिए पहले स्वय को 
तो जलाना पडता ही है । 

प्रत्येक वासना हिंसा है, ज्वाला है, और वह आत्मा को जलाती है। अपने 
विकारों के द्वारा हम तो नष्ट हो ही जाते है, फिर दूसरो को हानि पहुँचे या न पहुँचे । 
वातावरण अनुकूल मिल गया, तो दूसरों को हानि पहुँचा दी और न मिला तो हानि 
ने पहुँचा सके । किन्तु अपनी हानि तो हो ही गई। दूसरों की परिस्थितियाँ और 
दूसरों का भाग्य हमारे हाथ में नही हूँ । अगर वह अच्छा है, तो उन्हें हानि कंसे पहुँच 
सकती है ? उन्हें कंसे जलाया जा सकता है ? परन्तु दूसरे को जलाने का विचार करने 
त्राला स्वयं को ती जरूर जला लेता है ! 

इस कारण हमारा ध्येय अपने विकारों को दूर करना है। प्रत्येक विकार 
हिसा-रूप है और यह भूलना नहीं चाहिए, कि बाहर भें चाहे हिसा हो या न हो, पर 
अन्तर भे हिसा हो ही जाती है। अतएब साधक का हृष्टिकोण यही होना चाहिए, 
कि वह अपने विकारों से तिरत्तर लड़ता रहे और उन्हें पराल्त करता चला जाए । 

विकारों को परास्त किया, कि ब्रह्मचयं हमारे सामने आ गया । "मे विवेचना 
से एक बात और समभ में आ जानी चाहिए, कि ब्रद्मचयं की साधना के लिए आव- 
#॥यक है, कि हम दूसरी इन्द्रियों पर भी संयम रखें, अपने मन को भी काबू में रखे । 


आप ब्रह्मचयं की साथना तो ग्रहण कर लें, किल्तु आँखों पर अंकुश न रखें, 
और यूरे से बुरे दृश्य देखा करें, तो क्या लाभ ? आंखों में जहर भरता रहे, और 
संसार के रंगीन दृश्यों का मजा बाहर से लिया जाता रहे, और इधर ब्रह्मचर्य को 
घुरक्षित रखने का मंसूबा भी किया जाए, यह असम्भव है ! 
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भगवान्‌ महावीर का मार्ग कहता है, कि ब्रह्मच्य की साधता के लिए समस्त 
इन्द्रियों पर अंकुश रखना चाहिए | हम अपने कानों को इतना पवित्र बनाए रखने का 
प्रयत्न करें, कि जहाँ गाली-गलौज का वातावरण हो और बुरे से बुरे शब्द सुनने को 
भिल रहे हों, वहाँ भी हम विचलित न हो, विपरीत वातावरण से प्रभावित न हो | 
यदि शक्ति है, तो वातावरण को बदल दें, या उससे प्रभावित न ही, और यदि इननी 
शक्ति नहीं है, तो साथक के लिए उससे अलग रहना ही श्रयस्कर है। हमें कानों 
के द्वारा कोई भी विकारोत्तेजक दृषित शब्द मन में प्रॉविष्ट नही होने देना 
चाहिए । 

जब एक बार गनदे शब्द मन मे प्रवेश पा जाते हैं, तब वहाँ वे जड़ भी जमा 
सकते है । वे मन के किसी भी कोने मे जम सकते हैं और धीरे-धीरे पनप भी सकते 
है, क्योंकि मन जल्दी भूलता नहीं है । जो शब्द उसके भीतर गूजते रहते हैं, अवसर 
पाकर अनजान में ही वे जीवन को आक्रान्त कर लेते है। अतएब ब्रद्मचयं के साधक 
को अपने कान पवित्र रखने चाहिएँ। वह जब भी सुने, पवित्र बात ही सुने, और 
जब कभी प्रसग आए, तो पवित्र बात ही सुनने को तैयार रहे । गन्दी बात। का डट 
कर विरोध करना चाहिए, मन के भीतर भी और समाज के प्रागण भे भी । परों भे 
गाए जाने वाले गन्दे गीत तुरन्त ही बच्द कर देने की आवश्यकता है । 

मुझे मातुम हुआ है कि विवाह-शादियों के अवसर पर बहुत-सी बहिनें गन्दे 
गीत गाती हैं । जहाँ विवाह का पवित्र वातावरण है, आदर्श है, और जब दो साथी 
अपने गृहस्थ-जीवन का मंगलाचरण करते हैं, उस अवसर पर गाए गए गन्दे गीत 
पवित्र वातावरण को कलुवित करते हैं, और मन मे दुर्भाव उत्पन्न करते हैं । 


जिस समाज में इस प्रकार का गन्‍दा वातावरण है, बुरे विचार है और 
कलुषित भावनाएँ एवं परम्पराएं हैं, उस समाज़ की उदीयमान सनन्‍्तति किस प्रकार 
सुरास्कारी एवं उज्ज्वल चरित्रशाली बन सकती है ? जो समाज अपने बालको और 
बालिकाओं के हृदय मे गलत परम्पराओ के द्वारा जहर उडेलता रहता है, उस 
समाज में पवित्र चारित्रशील और सत्व-गुणी व्यक्तियों का परिपाक होना कितना 
कठिन है ! 

आदइचय होता है, कि जिन्होंने प्रतिदिन वर्षों तक सामायिक की, आंगमों का 
प्रवचन सुना, वीतराग प्रभु और महान्‌ आचार्यों की वाणी सुनी और संतों को संगति 
एवं उपासना की, उनके सुख से किस प्रकार अश्नील और गन्‍्दे गीत निकलते है ! 
शिष्ट और कुलोन परिवार किस तरह इन गीतों को बर्दादत करते हैं? कोई भी 
शीलवान्‌ व्यक्ति कंसे इन गीता को सुनता है ? 


अश्लील गीत समाज के होनहार कुमारों और कुमारिकाओं के हुंदय में बासना 


१२४ सहालर्ग दांत 


की आग भड़काने वाले हैं, कुलीतता और शिष्टता के लिए चुनौती हैं, और समग्र 
सामाजिक बायु-मंडल को विषमय बनाने वासे हैं | 


मैं नहीं समझ पाता, कि जो पुरुष और नारियाँ ऐसे अवसर पर इतनी निम्न 
मनोदशा पर पहुँच जाते हैं, उन्होंने वर्षों की अध्यात्म-साधना से क्या प्राप्त किया ? 
उनकी साधना ने सचमुच ही अगर कोई आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न की थी, तो वह 
सहसा कहाँ गायत्र हो गई ? इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है, कि उनकी वर्षों की 
साधनाएँ ऊपर की ऊपर ही रही। वे यो ही आईं और यो ही तैर गई । उन्होने जीवन 
की गहराई को कोई स्थायी दिव्य सस्कार नही दिया । यह निष्कर्ष भले ही कद है, पर 
मिथ्या नही है, साथ ही हमारी अंखें खोल देने वाला भी है | 


यह समभना गलत है, कि वे भट्ट गीत क्षणिक और मन को तरंग-मात्र हैं । 
जलाशय में जल की तरंग उठती हैं, पर तभी उठती हैं, जब उसमें जल जमा होता 
है। जहाँ जल ही न होगा, वहाँ जल-तरंग नहीं उटेगी । इसी प्रकार जिस मन मे 
अपवित्रता और गन्दंगी के कुस्तंस्कार न होगे, उस मन में अपवित्र गीत गाने की तरंग 
भी नहीं उठनी चाहिए । अतएव यही अनुमान किया जा सकता है, कि मन में विकार 
जमे बेंठे थे, प्रसड्र आया तो बाहर निकल आए । 

बहुत से लोग बात-बात में गालियाँ बकते हैं । उनकी गालियाँ उनकी असस्का- 
रिता और फूहड़पन को सूचित करती हैं, परन्तु यही उनके दुष्परिणाम का अन्त नही 
हो जाता । उनकी गालियाँ समाज में कलुषित वायु-मण्डल का निर्माण करती है । 
उनकी देखा-देंबी छोटे-छोटे बच्चे भी ग्रालियां बोलना सीख जाते हैं। जिन फूलों को 
खिलने पर सुगन्ध देनी चाहिए, उनसे जब हम अभद्र शब्दों और गालियों की दुगन्ध 
निकलती देखते है, तब दिल मसोस कर रह जाना पड़ता हे । मगर बालकों की उन 
गालियो के पीछे वे बड़े हैं, जो विचार-हीनता के कारण जब-तब अपकशाब्दों का प्रयोग 
करते रहते हैं । 


जिस समाज में इस प्रकार को दूषित विच्ार-धारा बह रही हो, उस समाज 
की भविष्यकालीन अगली पीढ़ियां देवता का रूप लेकर नही आने वाली हैं। अगर 
आपके जीवन में से राक्षसी बृत्तियाँ नहीं निकली हैं, तो आपकी सन्‍्तान मे दैवी वृत्तियो 
का विकास किस प्रकार हो सकता है ? देवता की सन्‍्तान देवता बनेगी, राक्षसो की 
सन्तान देवता नहीं बन सकती । 

यह बातें छोदी भाधुम होती हैं, परन्तु छोटी-छोटी बातें भी समय पर बड़ा 
भारी असर पैदा करती हैं। । 

हर भरत के एक प्राचीन दार्शनिक आचार्य ते परमात्मा से बड़ी सुन्दर प्रार्थना 

करंते हुए कहा है-- 
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भह्॑ कंन्न भि: स्ुझुयासः शरद: शत । 
भव्रमक्षिष्पपि पह्यामः धारद: शलस्‌ ॥। 

“अभो, मैं अपने जीवन के सौ वर्ष पूरे करूँ, तो अपने कानों से भंदी आालें 
न सुन । भद्र बातें ही सुनूं । अच्छी-अच्छी और सुन्दर बातें ही सुन । मेरे कानों में 
पवित्रता का प्रवाह सबंदा बहता रहे । 

जो बात कानो के विषय में कही गईं है, वही आँखों के विषय में भी कही 
गई है। कोई भी मनुष्य अपनी अंखीं पर पर्दा डाल कर नही चल सकता । आँखें हैं, 
तो उत्के सामने अच्छे-बुरे रूप का संसार आएगा ही । फिर भी हमे अपने महान्‌ 
जीवन के अनुरूप विचार करना है, कि जब भी कोई अभद्र रूप हमारे सामने आए 
और हम देखें, कि हमारे मन में विकारों का बहाव आ रहा है, तो हम शीघ्र ही 
अपनी आँखें बन्द करलें, या अपनी निगाह दूसरी ओर कर लें । आँखों के द्वारा अमृत 
भी आ सकता है और विष भी आ सकता है, किन्तु हमें तो अमृत ही लेना है । संसार 
में बे७ हैं तो क्या हुआ, लेगे तो अमृत ही लेंगे । 

एक वृक्ष है, उसमें फूल भी हैं और कांटे भी हैँ । माली उनमें से फून लेता है, 
कांटे नही लेता | हमे भो माली को तरह संसार में फूल ही लेने हैं, कांटे लही । संसार 
की अभद्रता हमारे लिए कॉँटे-स्वरूप है, वह ताज्य है। कोई घाहे कि सारा संसार, 
अच्छा बन जाए तो मैं भी अच्छा बन जाऊँ, यह सम्भव नहीं है | दुनियाँ में दो रंग 
सबंदा ही रहेंगे । अतएव हमे इस बात का ध्यान सवंदा हो रखना चाहिए, कि संधार 
अच्छा बने या न बने, हमे तो अपने जीवन को अच्छा बता हो लेना है। यह नहीं कि 
हजारों दीवालिए दीवाला निकाल रहे हैं, तो एक साहुकार भी क्‍यों न दीवाला निकाल 
दे? हाँ, संसार के कल्याण के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करो, मगर संसार 
के सुधार तक अपने जीवन के सुधार को मत रोको । संसार की बातें ससार प्र छोड़ो 
और पहले अपनी ही बात लो । यदि आप अपना सुधार कर लेते हैं, तो वह संसार 
के सुधार का ही एक भंग है । आत्म-सुधार के बिना संसार को सुधारने को बात 
करना एक प्रकार की हिमाकत है, अपने आपको और संसार को ठगना है । जो स्वयं 
को नहीं सुधार सकता, वहू संसार को क्‍या सुधार सकता है ? 

यह एक ऐसा तथ्य है, कि इसमें कभी विपर्यास नहीं हो सकता । जैन इतिहास 
के प्रत्येक पृष्ठ पर यह सत्य अपनी अमिट छाप लिए बैठा है। तीर्थद्धूरों की जीवनियों 
को देलिए। जब तक वे सर्वज़्ता और वीतरागता नहीं प्राप्त कर लेते, आत्मा के 
विकास की उद्यतम स्थिति पर नही पहुँच जाते, तब तक जम के उद्धार करने के प्रपंच 
से दुर ही रहते हैं। जब वे स्वयं शुद्ध स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तब कृत-कइृत्य और 
कृतार्थ होकर जग का उद्धार करने में लग जाते हैं । 


१२६ ब्रह्मचर्य -बर्शन 


इसलिए आचायें प्राथंना करते हुए कहते हैं, कि हम आँखों से सो बर्ष तक 
भद्र रूपों को ही देखें, भद्र हदयों के ही दर्शन करें। जो अभद्र रूप हैं, वे हमारी हृष्टि 
से सदा ओमकल ही रहें । 


जो साधक कानों से भद्र शब्द ही सुनेगा और आंखों से भद्र रूप ही देखेगा, 
और प्नभद्ग धाब्दों और रूपी से विमुबत होकर रहेगा, उसका जीवन इतना सुन्दर बन 
जाएगा, कि वह प्रा्थंना-कर्ता आचाय॑ के शब्दों म, आध्यात्मिक शब्तियों की उपलब्धि 
के साथ दीर्घ आयु प्राप्त करेगा और शत-जीवी होगा । 


यही कानों और अली का ब्रह्मचर्य है, और इसी से अन्दर के ब्रह्मचयं को 
प्राप्त किया जा सकता है । फोई कानो और आँखो को खुला छोड़ दे, उन पर अकुक्ष 
न रखे, फिर चाहे कि उसमे आध्यात्मिक दकिक्षियाँ उत्पन्न हो जाएँ, यह असम्भव है । 
इसी कारण हमारे यहाँ ब्रह्मचयं की नो बाड़ों का वर्णन आया है, और वह वर्णन बड़े ही 
सुन्दर रूप मे है । 


हमारे शरीर में जिद्धा भी एक महृत्त्वपूर्ण अंग है। मनुष्य का शरीर कदाचित्‌ 
ऐसा बना होता, कि उसे भोजन की कभी आवश्यकता ही ने होती और वह बिना 
खाये-पीये यो ही कायम रह जाता तो, मैं समभता हूँ, जीवन में नौ सौ निग्यानवे 
संघर्ष कम हो जाते । किन्तु ऐसा नहीं है। शरीर आखिर, शरीर ही है और उसकी 
भोजन के द्वारा कुछ न कुछ क्षति-पूति करनी ही पड़ती है । 


संसार में भोजन की अच्छी-बुरी बहुत-सी चीजें मौजूद हैं। खाने की कोई 
सीज हाथ से उठाई, और मुह में डाल ली । अब वह अच्छी है या बुरी है, इसका 
निर्णय कोन करे ? उसकी परीक्षा कौन करे ? यह सत्य कौन प्रकट करे ? यह जीभ 
का काम है। वह वस्तु की सरसता एवं नीरसता का और अच्छेषन एवं बुरेपन का 
अनुभव करती है। इस प्रकार जिह्ला का काम खाद्य वस्तुओं की परख करना है । 
किन्तु आज उसका काम केवल स्वाद-पूर्ति करना ही बन गया है। खाने की चीज 
अच्छी है या नही, परिणाम में सुखद है या नहीं, शरीर के लिए उपयोगी है या 
मनुपयोगी, जीवन को बनाने वाली है या बिसाड़ने वाली, इसका कोई विचार नहीं । 
बस, जीभ को अच्छी लगती चाहिए। जीम को जो अच्छा लगा, सो गटक लिया । 
इस प्रकार खाने को त कोई सीमा रही है, त मर्यादा रही है ! 


खाने के लिए जीना, जीवन का लक्ष्य नहीं है। लाने का अर्थ है, शरीर की 
क्षति और दुबंलसता की पूति करना, और जीवन निर्माण के लिए आवश्यक शारीरिक्‌ 
वाविति प्राप्त करना । जहाँ यह दृष्टि है, वहाँ ब्रह्मचयं की विशुद्धि रहती है । जहां 
बहे दृष्टि नहीं रहती, वहाँ जीभ निरंकुश होकर रहती है, मिच-मसालों की ओर 
लपकती है। इसीलिए कभी-कभी सीमा से अधिक खा लिया जाता है। तामसिक 
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भोजन ओर साल्विक भी भर्यादा से अधिक खा लेने से शरीर का रक्त खौलने लगता 
है और शरीर में गरमी आ जाती है । शरीर में गरभी आ जाने पर मन में भी गरभी 
भा जाती है। मन में गरमी आ जाती है, तो साधक भान भूल जाता है। जब भान 
मूल जाता है, तद साधना के सबंनाश का दारुण हृदय उपस्थित हो जाता है। 

आज का चौका देखो, तो मालुम होता है, कि घर के लोग खाने के सिवाय 
और कुछ भी नहीं जानते हैं । दुनिया भर का अगड़म-बगड़म वहाँ मौजूद रहता है। 
ऐसे अवसर भी देखने में आये हैं कि यदि सन्त वहाँ पहुँच गए और आग्रह स्वीकार 
कर लिया, तो उन चीज़ों को लेने-देने में सहज ही आधा घटा लग गया । 

अभिप्नाय यह है, कि भनुष्य ने स्वाद के लिए अनेकविध आविष्कार कर 
लिए है। भोजन के भांति-भाँति के रूप तैयार कर लिए हैं। यह सब पेट के लिए नहीं 
जीभ के लिए, स्वाद के लिए तैयार किए है । यह चार अंगुल का माँस का जो टुकड़ा 
(जीभ) है, उसका फैसला ही नहीं हो पाता । नाना प्रयत्न करने के पश्चात्‌ भी जीभ 
हृप्त नही हो पाती । जीभ की भ्राराघना के लिए मनुप्य जितना पत्ता है, और प्रयत्न 
करता है, उसका आधा प्रयत्न भी अगर वह्‌ जीवन या जन-कल्याण के लिए करे, 
ती उसका कल्याण हो जाए। मगर इतना प्रयत्त करने पर भी वह कहाँ सन्तुष्ट होती 
है ? वह तो जब देखो तभी लार टपकाती रहती है, अतृप्त ही बनी रहती है । मनुष्य 
माँस के इस जरा से दुकड़े की तृप्ति के पीछे अपनी सारी जिन्दगी को बर्बाद कर 
देता है । 


बचपन के दिन निकल जाते हैं, जवानी भी आकर चली जाती है, और बुढ़ापे 
के दिन आ जाते हैं, तब भी बचपन की तवृत्तियों से छुटकारा नही मिलता है । बुढ़ापे 
में भी खाने के लिए लडाइयाँ मची रहती हैं, संघर्ष होते हुए देखे जाते हैं । 

यह स्थिति देखकर विचार होता है, कि साठ-सत्तर वर्ष की लंबी जिन्दगी में 
मनुष्य ने क्या सीखा है? कभी-कभी पुराने संतों को भी हम जिद्धा-वश वर्त्ती हुआ देखते 
हैं। आहार आया और उनके सामने रख दिय्रा गया । वे कहते हैं 'क्या लाए ? कुछ भी 
तो नहीं लाए । बुढ़ापे में भी जिसकी यह वृत्ति हो, उसने जीवन के बहुमूल्य सत्तर वर्ष 
व्यतीत करने के बाद भी कया पाया है ? रोटी आई है, दाल-शाक आया है, फिर भी 
कहते हैं, कुछ नहीं आया । इसका अर्थ यह है, कि पेट के लिए तो सब कुछ आया है, 
पर, जीम के लिए कुछ नहीं आया। 


इस बार अंग्रुल की जीभ पर नियंत्रण नं कर सकने के कारण ही कभी-कभी 
मुसीबत का सामता करना पड़ता है। जीभ के सम्बन्ध में जब वियार करते हैं, तय 
एक बात यादे भा जाती है । 


समर्थ गृढ रामदास वैष्णव सन्त थे । उन्होंने एक जगह चौमासा किया । आप 
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जानते हैं, कि जहाँ नाभी गुरू आते हैं, वहाँ भक्त भी पहुँच ही जाते हैं। एक युवक 
वध्यापारोी था, और अच्छे घर का लड़का था | वहु और उसकी पत्नी रामदासजी के 
मेक्त हो गए और प्रतिदिन उनके आध्यात्मिक उपदेश सुनने सगे । इधर आध्यात्मिक 
उपदेश सुनते थे, और उधर घर मे यह हाल था, कि खाने के लिए रोज़ लड़ाई होती 
थी। युवक चटोरी प्रकृति का था। किसी दिन रोटी सख्त हो गई, तो कहता “रोटी 
क्या है, यह तो पत्थर है ।' ज़रा नरम रह गई, तो बोलता-- आज तो कच्चा आटा 
ही घोल कर रख दिया है।' 

इस प्रकार पति-पत्नी में प्रतिदिन संघर्ष मचा रहता था । एक दिन भोजन के 
सम्बन्ध में कहासुनी होते समय, युवक ने रोष में कहा---“इससे तो साधु बन जाना 
ही अच्छा है ।” 

युवक ने जब यह बात कही, तो उसकी पत्नी डर गई । उसे र्याल आया कि 
कहीं सचमुच ही यह साधु न बन जाएँ । 

भोजन के प्रधन पर फिर किसी दिन कहा-सुनी हो गई । अब की बार थुवक ने 
क्रोध में आकर थाली को ऐसी ठोकर लगाई कि रोटी कहीं और दाल कहीं जाकर पडी । 
“अस, भोग चुके ग्रहस्थी का सुख । हाथ जोड़े इस घर को । अब तो साधु ही बन 
जाना है --यह कहता हुआ घर से बाहर हो गया । 


इस प्रकार वहु घर से निकला और सीधा बाज्ञार का रास्ता नापता हुआ 
हलवाई की दूकान पर पहुँचा । वहाँ उसने खूब पेट भर कर मिष्टान्न खाए। मगर 
बेभारी स्त्री के जिए यह समस्या कितनी कठिन थो ? युवक ने तो बाजार में खूब मजे 
से अपना पेट भर लिया, मगर स्त्री बेचारी कया करती ? वह उसके बिना खाए कैसे 
खाती ? उसे भूखा रह कर ही दिन गुज्ञारना पड़ा । 

दूसरी बार फिर भी इसी प्रकार की घटना घटी । संयोगवश उस दिन समथं 
गुरु रामदास भी वहाँ पहुँच गए । उन्हें देख कर सत्री ने सोचा--' कही इन्हों के पास 
न मुंडे जाएँ "और वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी । 

गुरु विज्ञार में पड़ गए। स्त्री फबक-फंबक रो रहो थी | और जब उन्हींने 
रोने का कारण पूछा, तो वह और ज्यादा रोने लगी। गुरू मे कहा--आखिर बात 
क्या है ? घर में तुम दो प्राणी हो और वर्षों ते साथ-साथ रह रहे हो । फिर भी 
हृष्टिकोण में मेल क्‍यों नहीं बिठा सके । 

तब स्त्री ने कहा-- उनको मेरे हाथ का बसा खाना अच्छा नहीं लगता है 
और कहते हैं, कि बहू साधु बन जाएँगे ।” 

कर गुरू ने यह बात सुनी तो कहा-- तुम गह डर ठी मन से निकाल दो । 

पोंकि मिर्याँ को दौड़ मस्जिद तक ही है। साधु बनने के लिए, आएगा तो मेरे पास 
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हो । मैं देख लूंगा, कि वह कसा साधु बनने वाला है। क्ष॒की बार यदि तुझे धमकी 
दे, तो तू साफ कह देना, कि साधु बनना है, तो बन क्यों नहीं जाते !” इतना 
कहू कर गुरू लोट गए । 

एक दिन जब फिर वेसा ही प्रसण आया, तो युवक ने कहा--'हससे अच्छा 
तो में साधु ही न बन जाऊँ।* 

पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार, स्त्री ने कह दिया कि रोज-रोजू साधु अनने 
का डर दिखलाने से क्‍या लाभ है ? आपको साध बनने मे ही सुख मिलता हो, तो 
आप राध बन जाइए । मैं किसी न किसी तरह अपना जीवन चला लूगी ।” 

इस पर युवक ने कड़क कर कहा-- अच्छा, यह बात है, तो अब मैं जरूर 
साधु बन जाऊगा।* 

यह कह कर वह घर से निकल पडा और आवैेश में सीधा समर्थ गुरू रामदास के 
पास जा कर बैठ गया । बहुत देर तक बैठा रहा । आघ्विर, अपना अभिप्राय गुरु चरणों 
से निवेदन किया। रामदाम ने प्रसन्‍त भाव से कहा, बहुत अच्छा | और अपने काम 
में लग गए ॥ भोजन का समय हो चुका था, युवक भूख से तिल मिलाने लगा । लांचार 
होकर उसने गुरू से कहा--आज आहार लेने क्यो नही पधारे ?* 

गुरू ने कहा-- आज चेला आया है, इस कारण हमे बड़ी प्रसन्‍नता है । आज 
आहार नहीं लाना है, शिष्य-प्राप्रि की खुशी मे न्नत रखेंगे ।” 

युवक के लिए तो एक-एक पल, पहर की तरह कट रहा था । उसने कहा--- 
“गुरुदेव, भूख के मारे मेरी तो आँतें कुल-बुला रही है। अपने लिए नहीं, तो मेरे 
लिए ही कुछ भोजन का प्रबन्ध कर दीजिए ।" 

रामदास जी ने कहा--- अच्छा, नीम के पत्ते सत लाओ भौर उन्हे अच्छी तरह 
पीस कर गोले बना लो । 

युवक ने आज्ञानुसार नीम के पत्त पीस कर गोले (लडड) बना लिए । 

वह सोचने लगा--“'नीम खाने की चीज तो है नहीं । किस्तु गुरु योगी हैं, 
उनके प्रभाव से कड़वे गोले मीठे बन जाएँगे ।' 

गोले तैयार हो गए तो गुरु ने कहा--- “भव तुम्हें जितना ज्ञाना हो, खा लो । 
बहुत भच्छी चीज है, तुम्हे आनन्द आएगा ।” 


युवक ने प्रसन्‍न मन से ज्योंही एक गोला मुँह में डाला, तो कड़वा जहर, वमन 
ही गया । गुरू ने कहा-- दूसरा उठा कर खाओ | और यदि फिर वमन किया, तो 
देखना, यह हंडा तैयार है। यहाँ तो रोज यही खाने को मिलेगा ।” 
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युवक ने कहा--“'महाराज, यह तो नीम है, कड़वा जहर ! इसे आदमी तो 
महीं ला सकता |” 

समर्थ रामदास ने एक लड्डू उठाया और मधुगोलक की तरह ऋट-पट 
खा लिया । 

युवक ने कहा--- आप तो खा गए, पर मुझसे तो नहीं खाया जा सकता 

गुरू ने कहा-- क्यों, इसी बल पर साधु बनने घला है ? अरे मूखं, व्यथे ही 
उस लडकी को क्‍यों तंग किया करता है ? तू साधु बनने का ढोंग क्‍यों करता है ? 
इस तरह साधु बन कर भी क्या करेगा ? साधु बन गया ओर बाद में गड़बड़ की तो 
ठीक नहीं होगा ! जीभ के चटोरे साधु कैसे बन सकते हैं ? 

अब युवक की अक्ल ठिकाने जाई । वह चुपचाप घर लौट आया । फिर उसने 
यह देखना बन्द कर दिया, कि रोटी सख्त है या नरम है, कच्ची है या पक्की है । चुप- 
चाप शान्त भाव से, जैसा भी और जो भी मिलता, खाने लगा । 

जितके धर में खाने-पीने के लिए ही महाभारत का अध्याय चला करता है, 
वे भला ऊंचे जीवन की साधना केसे प्राप्त कर समते हैं? अतएवं जो साधना करना 


चाहते हैं, उन्हें खान-पान की लोलुपता को त्याग देना चाहिए, और आवश्यकता से 
अधिक भी नहीं खाना चाहिए । 


हे मनुष्य, तू खाने के लिए नहीं बना है, किन्तु खाना तेरे लिए बना है व 
तुके भोजन के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए भोजन है| भोजन तेरे जीवन विकास 
का साधन होना चाहिए। कही वह जीवन-विनाश का साधन न बन जाए । 

इस प्रकार कान और आँख के साथ-साथ जो जीभ पर भी पूरी तरह अंकुश 
रखते हैँ, वे ब्रद्मगय॑ की साधना कर सकते हैं। जो अपनी जीभ पर अ्रंकुश नहीं 
रखेगा, और स्वाद-लोलुप होकर जटपटे मसाले आदि उत्तेजक वस्तुओं का सेवन 
करेगा, जो राजस और तामस भोजन करेगा, उसका ब्रह्मच्य निश्चय ही खतरे में पड़ 
जाएगा । 

ब्रद्माजयं की साधना जितनी उच्च और पवित्र है, उतनी ही उस की साधना में 
सांधानी की भी आवश्यकता है| ब्रह्म॑चयं की साधना के लिए इक्द्रिय-निग्रहू की आग - 
हयकता है और मनोनिगप्रह की भी आवश्यकता है। ब्रह्मचयं के साधक को फूंक-फूक 
कर पर रखना पढ़ता है । यही कारण है, कि हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने, ब्रह्मचारी के 
लिए अमेक मर्यादाएँ बतलाई हैं। शास्त्र सें कहा है--- 


झालको पीअजाइसणो, भीन्‍रहा प्र भजोरसा। 
झंबधो शेम नारी, सेधिविखियन्यंसं # 
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कूइयं रष्यं गीधं, हाथ भुलासिशाएि य। 

पणोश्न भत्त-पाणं॑ थ, प्रइमायं पाण-मोएण ॥॥ 

-उत्तराष्ययन सूत्र 

स्‍त्री जनों से युक्त मकान में रहना वहाँ बहुत आवागमन रखना, स्त्रियों के 
सम्बन्ध को लेकर मनोमोहक बातें करना, स्त्री के साथ एक आसन पर बैठना, बहुत 
धनिष्ठता रखना, उनके अंगोपांगों की ओर देखना, उनके कूजन, रुवन और गायन की 
मत लगा कर सुनना, पूव॑-भुक्त भोगोपभोगों का स्मरण किया करना । उत्तेजना-जनक 
आहार-पानी का सेवन करना और परिमाण से अधिक भोजन करना, यह सब बातें 


ब्रहमतारी के लिए विष के समान हैं। और यही बात पुरुष-सम्पक को ले कर भ्रह्मचारिणी 
स्‍त्री के लिए भी समभना चाहिए । 


अभिप्राय यह है, कि कान, आँख, ओर जीभ पर तथा मन पर जो जितना 
काबू पा सकेगा, वह उतनी ही हृढ़ता के साथ ब्रह्मचयं की साधना के पथ पर अग्रसर 
हो सकेगा । इस रूप भे जो जीवन को सीधा-साधा बनाएगा, उसमें पवित्रता की लहर 
पैदा हो जाएगी और वह अपने जीवन को कल्याणमय बना सकेगा । 


व्यावर, | 
१३-११-५० । 


हध्यात्मिक-साधतना को चरम परिणति निथ्कास पांव में है । 
जब तक कामना के विवाक्त कांटे प्रश्तमंस में खटकते रहते हैं, 
तथ तक निराकुलता-स्थकुृप सहज झानन्द कंसे उपलब्ध होसकता है ! 
कामना के काँटों को निकाले दिना झ्राष्यात्मिक साधना के विध्य 
भाव को गलसे-सड़ने से कथसपि नहीं बचाया जा सकता |! 


सिद्धान्त-खण्ड 
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भारतीय धमं और संस्कृति में, साधना के अनेक मार्ग विहित किए गए हैं, 
किन्तु, सर्वाधिक श्रंष्ठ और सबसे अधिक प्रखर साधना का मार्ग, ब्रद्माचयं की साधना 
है । 'ब्रद्यचय दाब्द मे जो शक्ति, जो बल, और जो पराफ़म निहित है, वह भाषा- 
शास्त्र के किसी अन्य शब्द में नहीं है। वोयं२रक्षा ब्रह्मच्यं का एक स्थल रूप है । 
ब्रह्मचय॑, बीय-र ज्ञा से भी अधिक कही गम्भीर एवं व्यापक है। भारतीय धर्म-शस्त्रो 
में प्रह्मचये के तीन भेद किए गए हैं--कायिक, वाचिक और मानसिक । इन तीनों 
प्रकारों मे मुख्यता मानसिक ब्रह्मचयं की है । यदि मन में ब्रह्मचये नहीं है, तो वह वचन 
में एव शरीर में कहाँ से आएगा । जो व्यक्ति अपने मन को संयमित नही रख सकता, 
वह कभी भी ब्रह्मचयं की साधना मे सफल नहीं हो सकता । ब्रह्माचयं की साधना 
एक वह साधना है, जो अन्तर्मेन में अल्प विकार के आने पर भी खण्डित हो जाती 
है। महर्षि पतठझजलि ने अपने योग-शास्त्र' में ब्रह्मचयं की परिभाषा करते हुए बताया 
है कि, ' ब्रद्मवयं-प्रतिष्ठायां ब्ीयं-लभ. । इसका अर्थ है कि जब साधक के मन में, 
व्रचन मे और तन मे, ब्रह्मचयं प्रतिष्ठित हो जाता हैं, स्थिर हो जाता है, तब उसे 
वीये का लाभ मिलता है, शक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचयं की महिमा प्रदर्शित 
करने वाले उपयुक्त योग-सृत्र मे प्रयुक्त वीय॑ शब्द की व्याख्या करते हुए, टीकाकारों 
एवं भाष्यकारों ने वीर्य का अथ्थं, शक्ति एवं बल भी किया है । 

ब्रह्मचर्य शब्द में दो शब्द हैं--अह्ाय और चर्य। इसका भ्रथ॑ है-- ब्रह्म में चर्या 
बह का अर्थ है, महानु और तचर्या का अर्थ है-विचरण करना, रमण करना। जब 
साधक अपने जीवन के क्षुद्र क्षेत्र में विचरता है, अपने आपको प्रत्येक स्थिति में क्षुद्र 
एवं हीन मानता है, तब उसकी चर्या, उसका गमन, ब्रह्म की ओर, परमात्म-भाव 
की ओर कैसे हो सकता है ? उस स्थिति में ब्रह्मचय॑ का सम्यक पालन नहीं किया जा 
सकता । क्योंकि क्षुद्र एवं दोन-होन संस्कारों में जीवन को विरादता एवं गरिमा की 
उपलब्धि असंभव है । क्षद्र एवं हीन परिधि को छिल्त-भिन्‍न करके, पवित्र जीवन की 
विशालता और विराठता की ओर अग्रसर होना एवं अन्ततः उसमें रम जाना ही ब्रह्म 





१३६ ब्रहाचर्य-वर्चाम " 


चय॑ शब्द का व्यापक अर्थ है। जो व्यक्ति अपने वीयं की, अपनी शक्ति की रक्षा करता 
है तथा अपने को वीर्यंसम्पन्न बनाने का निरन्तर प्रयतत करता है, उसी के अमल एवं 
घवल हृदय में, विमल ब्रह्म-भाव का उदय होता है। इसी आधार पर ब्रह्मचर्य शब्द का 
प्रयोग वीयं-रक्षा के अर्थ में किया जाता है। वीयय॑-रक्षा के नाम पर लोक-प्रचलित 
ब्रह्मचयं के मात्र शरोर-सम्बन्धी सकुचित अर्थ के पीछे, अह्ाचयं शब्द को वास्तविक 
ग़म्भी रता, विशालता एवं व्यापकता को नहीं भूल जाना चाहिए । ब्रह्मचयं शब्द का 
अर्थ है, जोबन को महात्‌ बताना, घक्ति का सचय करना और मन की बिखरी हुई 
बृत्तवों को एकत्रित करना। अतः ब्रह्मत्यं का सबसे अधिक व्यापक अथ यह है कि अपने 
शरीर की शक्ति बढ़ाना, अपनी वाणी की शक्ति को बढ़ाना और अपने मन को मौलिफ 
विशुद्ध सकलप शक्ति का विकास करना अर्थात्‌ भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का 
सर्वोत्कृष्त विकास करना । इसी को ब्रह्मशक्ति का बहुमुखी विकास कहते है । साधक 
अपने ब्द्म का, अपने आत्म-भाव का तथा साथ ही साधन रूप में अपने वीये का, अपने 
४ऊ का संरक्षण, सशोधन एवं परिवर्धन करता है, वही वस्तुत. ब्रद्माचयं की साधना 
में सफन होता है । 


कूछ लोग शरीर की अभिवृद्धि और शरोर की स्थलता को ही, बह्मचर्य मानते 
हैं । परन्तु उनका यह विश्वास वाल्तविक नहीं है। इसमें सन्देह् नहीं कि प्रद्माचयें से 
जारीरिक शक्ति को उन्नति होती है, क्योंकि ब्रह्मचयं की शक्ति वस्तुत: एक बड़त वडी 
शक्ति है, किन्तु शरीर के स्थलत्व॒का सम्बन्ध शक्ति के साथ नहीं हैँ। एक व्यक्ति 
स्थुलकाय होकर भी दुबंस एवं बलहीन हो सकता है । इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति 
जो कृरषकाय है, वह सबल एवं बलवान भी हो सकता है । शक्ति का केन्द्र, अद्मचयं है, 
स्थल शरीर नही । यहू बात अबब्य है, कि ब्रह्मचयं और दुर्बलता दोनों एक साथ नहीं 
रह सकते । जहाँ दुबंलता है, वह ब्रह्मचर्य नही, और जहाँ ब्रह्मचर्य है वहाँ दुबंलता 
टिक नहीं सकती । जहां प्रकाश है वहाँ अन्धकार कैसे रहेया ? अतः ब्रद्मच्य का अर्थ 
है, शक्ति, क्रियाशीलता, भोज्विता, तत्परता, सहनशीलता और मत का अपार 
उत्साह । ब्रह्मचयें का अर्थ मोटापन, पहलवानी और शरीर का भारोपन नही किया 
जा सकता । जो लोग शरीर के स्थलत्व को ब्रह्मचत्र का प्रतीक मानते है, वे अह्यचर्य॑ 
दब्द के साथ बड़ा अन्याय करते हैं । 


भारत के प्राचीन योगी, ऋषि एवं मुन्रियों ने ब्रह्मचयें शब्द की व्याख्या करते 
हुए यह बताया है कि, आठ प्रकार के मैथुन से विरत होना ही ब्रह्मचय॑ है। वे आठ 
मैथुन इस प्रकार हैं)--स्मरण, कीर्तन, केलि, प्रक्षण, गुहा-भाषण, संकल्प, 


कक २2७3.... अन्‍य. डरिडीमा ० नमक 7० कृत कयानक. ओबान-.... धाषरान ० ५ बा जनम» नमक, 


१. स्मरण कीतेन केलिः पेक्षर्य यृद्म-्भापणम्‌ | 
संकल्पो४ध्यवसाथश्य क्रिया » निषृ त्तिरेव वे |।३२।। 


ब्रह्मचर्थ की परिधि १३७ 


अध्यवसाय और सम्भोग । इन आठ प्रकार के मैग्ुुत-भाव का परित्याग ही बस्तुतः 
, चहाचयं शब्द का मौलिक अर्थ है। भारत के विभिन्‍न धर्म-श्षास्थ्रों मे बह्माचय॑ की 
साधना करने वाले साधक को चेताबती देते हुए कहा गया है कि वत्स! इन आठ 
प्रकार के मंथुन मे से किसी एक का भी सेवन मत करो । काम का जन्म पहले मत्त 
में होता है, फिर वह शरीर मे पल्‍लवित, पुष्पित और फलित होता है। स्मञुण से 
लेकर और सम्भोग तक मैथुन के जो आठ भेद बतलाए हैं, उनमे मानसिक, वाचिक, 
एवं कायिक सभी प्रकार का अ-बअह्यनय आ जाता है। इस अन्नह्मधर्य से, अपनी बो्े- 
शक्ति के संरक्षण करने का आदेश और उपदेश समय-समय पर शास्त्रकार्रों ने दिया है । 
मनुष्य के मत को विकार और वासना की ओर ले जाने वाले, उसके मनोवेग और 
इन्द्रियां हैं । मनुष्य जेसा विचार करता है, वैसा ही बह बोलता है और जैसा बोलता 
है, वैसा ही वह आचरण करता है । अतः विचार वाणी और आचार पर उसे संयम 
रखना चाहिए। ब्रह्मत्रय के उपदेश में एक-एक इन्द्रिय को बश मे करने पर विशेष 
बल दिया गया है| इन्द्रियों के निग्नह को ब्रह्मचयं कहा गया है । 

इन्द्रियाँ पाँच है--आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा । इन पांच इन्द्रियों का 
निम्नरह करता आसान काम नहीं है। किन्तु यह भी निश्चित है. कि जब तक इन्द्रियो 
के अधोवाही प्रवाह को ऊध्वेवाही नहीं बनाया जाएगा, ब्रह्मचयं की साधना मे तब 
तक सफलता नहीं मिल सकती । जब उन्द्रियाँ अपने-अपने विषय मे प्रवृत्त हो जाती 
हैं, तब वे मनृष्प के नियश्त्रण में थहों रहतीं। इम्हे नियत्रण भें रबने के लिए यह 
आवश्यक है कि इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से हटाया जाएं और उन्हे बहिर्मुख्ी 
से अन्तर्मली बनाने का प्रयत्त किया जाए। पाँच इल्द्रियों के पचि विधय इस प्रकार 
हैं--चक्षु का विषय रूप, श्रोत्र का विपय शब्द, ध्राण का विषय गन्‍्ध, रसना का 
विषय रस और स्पर्शन का विषय स्पशे । 


मनुष्य के मन में प्रसुप्त विकार और वासना को जागृत करने के लिए नेत्र 
सबसे बलवान हैं। रूप को देखना इनका मुख्य कार्य है। रूप कैसा भी क्‍यों न हो, 
किन्तु उसे देखने की लालसा प्राय. प्रत्येक मनुष्य के मन में बनी रहती है। रूप- 
दर्शन की इस लालसा और आसक्ति को जीतना हो नेत-सयम है, नेत्र वा ब्रह्मचय 
है। संघम को साधना करने वाले साधक के लिए, अपने नेत्र की इस प्रवृत्ति पर 
नियंत्रण करने की बहुत बड़ी आवद्यकता है । आज का नागरिक जोवबन और उसका 
एटन्मैथुनमष्टांगे. प्रददन्ति. मनीषिणः । 
विपरीत बह्याचर्यमेतदेवाध्टलक्षणम  ।82०।| 
-दक्षस्पृति, अ. ७ 


(हृछ ब्ंह्ाचय-दर्शन 


दृधित वादावरण, प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों १९ ही नहीं, वल्कि अधखिले कोसल बॉलेके तथा 
बालिकाओं के मन को भी प्रभावित करता है। वे जिधर भी आँख उठाकर देखते हैं, 
उधर ही उन्हें हुठात्‌ खींच ले जाने वाले प्रलोभन उमड़ते-घुमड़ते हुए नजर आते हैं । 
उस लुभावने और वासनामय दृश्य को देखकर, वे अपने को रोक नहीं सकते । आगे 
उशलकर वे भी उसी वासना के प्रवाह में प्रवाहित हो जाते हैं, जिसमें उनके माता 
और पिता, भाई और बहिन तथा अल्य परिजत प्रवाहित होते रहते हैं ( तुत्य, संगीत, 
नॉटक और आज का बहुरंगो सिनेमा--यह सब मिलकर कोमल मन की कोमल 
भावनाओं पर तीवब्रतर आधात करते हैं | ग्रीक के महानत्‌ दाशनिक प्लेटो ने अपने गुरु 
सुकरात की शिक्षा का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि “नाटक, संगीत और वासना- 
समय खेल तमाशे, मनुष्य के मन पर बुरा प्रभात डालते है। अतः गनुष्य को धासना 
भड़काने वाले नाटक नहीं देखने चाहिएँ ।” यहाँ कुछ लोग तक कर सकते है कि 
नाटक सिनेमा आदि के जहाँ कुछ अंश बुरे होते हैं, वहाँ कुछ अंश अच्छे एवं शिक्षाप्रद 
भी तो होते हैं। अत: नाटक आदि का एकान्तत, नियेध न्यायोचित नहीं है। इस 
सन्दर्भ में मुझे कहना है कि सर्व साधारण मानव का दूषित मन्त अच्छे संस्कारों को 
प्रथम तो शीक्र ही ग्रहण नहीं कर पाता । यदि करता भी है, तो वे क्षणिक रहते है । 
जीवन के कर्ंत्म क्षेत्र भे बद्धमूल नहीं होते । मनोविज्ञान-शास्त्र के पण्डित विलियम 
जैम्स ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि, ' एक रसियन महिला नाटक के दृह्य 
में सरदी से ठिद्वर्ते हुए एक मनुष्य को देखकर आँसू बहाती रही, परन्तु उसके स्वयं 
के घोड़ा और कोचवान नाटकंशाला के बाहर रूस के खून जमा देने बाले भयंकर 
पाले में मरते रहे ।” यह घंदना स्पष्टतः इस तथ्य को प्रकट करती है कि अधिकांश 
दर्शक केवल अपनी वासना की परितृष्ति के लिए ही नाटक और सिनेमा के दृश्यों को 
देखते हैं । उनके सुन्दर भागों को थे अपने मन पर अंकित नही कर पाते । प्रतिदिन 
ताटक अथवा सिनेमा देखते बाले, उसके दुरगामी भयंकर दुष्परिणाम की ओर भर्खिं 
खोलकर नही देख पाते । इसे आँखों के होते हुए भी आंखों का बन्धापन कहा जाता 
है। चक्षष्‌ इन्द्रिय का यह रूप-सम्बन्धी दुरुषयोग, भारत के प्राचीन ऋषि-मुनियों 
से भी छिपा हुआ न था | इसीलिए उन्होते ब्रह्मचय के नियमों का वर्जन करते हुए, 
कहा --नतेनं, गीत॑, बादन श्र अर्थात्‌ ब्रह्मचयं की साधना करने वाले साधक को 
नृत्य, संगीत और वादन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भारत के प्राचीन शास्त्रों 
में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि ब्रह्मचयं की साधना करने वाले को अपना स्वयं 
का मुख भी दर्पण में नही देखना चाहिए। क्योकि दर्पण के उपयोग से मन में 
सौन्दर्य आसक्ति की भावना उत्पन्न होती है । प्रीढ़ व्यक्ति हो नही, भोले भाले बालक 
एवं बालिकाएँ भी अपने मुख को दर्पण में देखकर अपने स्वयं के विषय में तरह-तरह 
की कल्पनाएं करने लगते हैं। तेत्र-पंयम ब्रह्मचय्ं-पालन के लिए प्रथम सोपान है। 
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नेत-संय्म का अर्थ है, नेत्र से सुन्दर और आकर्षक वस्तु देखकर भी, उस वस्तु में 
जासक्ति और लालसा उत्पत्त न होने देना । यदि इतना सामंथ्यं न हो तो, विकारों- 
तेजक वस्तु के रूप-दर्शन से आँखों को बचाए रखते का प्रयत्न करते रहना चाहिए । 


मनुष्य के पास दूसरों की बात को सुनने के लिए श्रोत्र है। श्रोत्र हन्द्रिय का 
विषय है शब्द । शब्द प्रिय भी होता है और अग्निय भी होता है। अच्छा भी होता 
है और ब्रुरा भी होता है, प्रिय शब्द को सुनकर मनुष्य के मत में राग उत्पन्‍्त हो 
जाता है और अप्रिय शब्द को सुनकर द्व प उत्पन्न होता है। कामोत्तेजक अभद्र धब्द 
मनुष्य के मन भे प्रसुप्त वासना को जाग्रत कर देता है। अतः ब्रह्मचयं के साधक के 
लिए श्रोत्र-संयम नितान्त आवध्यक है । नृत्य देखने के साथ-साथ अभद्र संगीत सुनने 
का निषेध भी शास्त्रकारों ने किया है। ब्रह्मचय की साधना करने वाले साधक को 
अहलील गाने एवं बजाने आदि का अधिकार नहीं है। क्योकि गंदे गायन और वाद्य 
वासना उभारते है। एक मनोव॑ज्ञानिक ने अपनी एक पुस्तक मे लिखा है कि-- इसमें 
कोई सम्देह नहीं कि, भिन्‍न-भिन्‍न प्राणियों मे, विशेष रूप से कीट-पतंगों और पक्षियों 
में संगोत का उद श्य नर और मादा को परस्पर एक दूसरे के प्रति लुभाना ही होता 
है । डाविन महोदय ने भी इस विषय में बहुत अनुसधान किए हैं और वे भी अन्ततः 
उक्त निर्णय पर ही पहुँचे है। वर्तमान काल की गवेषणाओं से भी यह बात सिद्ध 
हो चुकी है कि मधुर शब्दों तथा गीतो का परिणाम पक्षियों में नर और मादा का 
मिलन ही होता है। गीत तथा प्रेम के सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिए, इतना कहना 
ही पर्याप्त है कि प्राणि-जगत भें तर तथा मादा में से एक को हो प्रकृति को ओर 
से मधुर स्व॒ र दिया गया है, दोनों को नहीं । सगीत एवं मधुर शब्द सुनने की प्रवृत्ति 
जिस प्रकार पक्षियों में है, उसी प्रकार पशुओं में भी कम नहीं है। इस सम्बन्ध में 
डाक्टर एलिस ने कहा है कि --जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि पशु- 
पक्षियों में ही नही, अपितु छाटे-से-छीटे जन्तु में भी, प्रसुप्त वासना रही हुईं है । 
उसकी अभिव्यक्ति चेतता के विकास के साथ तथा प्राणी के अग और इन्द्रियो के 
विकास के साथ अभिवृद्धि होती रहती है ।” अछ्तु, जो सग्रीत क्षद्र जन्तु, पशु 
और पक्षियों पर बासनानुकूल प्रभाव डाल सकता है, वह मनुष्य पर क्‍यों नही डाल 
सकता * प्लेटो ने अपने “काल्पनिक राज्य' नामक पुस्तक मे लिखा है कि---''पुरुषों 
को ही नहीं, स्त्रियों को भी संगीत नहीं सिखाना चाहिए ।” प्लेटो दो ही प्रकार के 
संगीत सिखाने के हक में हैं--एक युद्ध का और दूसरा प्रभु की प्रार्थना का । ज़ब हम 
यशु, पत्ती और मनुष्य सभी में संगीत का सम्बन्ध, विषंय-वासना को जाग्रृत करने के 
साथ देखते हैं, तब प्राचीन ऋषियों का ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले स्लाघक के 
जीवन के सम्बन्ध में यह कहता कि उते नृत्य और संगीत देखना और सुनना नहीं 
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चाहिए, तो उचित ही प्रतीत होता है। शब्द का प्रभाव सामान्य मनुष्य के मंतर पर 
ही नही, बड़े-बड़े साधक्रों के मर पर भी अनुकूल ओर प्रतिकूल पड़ सकता है। अतः 
ब्रह्म चयें को साथना करने वाले के लिए ओज-संयम आवश्यक ही नहीं, नितान्त 
मावश्यक है । 
ध्राण का विषय है गन्ध । गन्ध दोनों प्रकार का हो सकता है--पुरमभित और 
असुरक्षित । दोतो प्रकार के गन्ध-विषय से बचने के लिए साधक को सजग रहन। 
चाहिए | नासिका तथा जनतने-शक्ति में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है। 
प्राचीन काल में रोम के लोगों को भी इस सम्बन्ध का विशेष परिज्ञान था। शगरीर- 
शास्त्रियों की दृश्ठि में यौवन-काल में तहण और तरुणियों को अधिक नकक्‍सीर फूटने 
का कारण नासिका तथा जननेन्द्रिय का सम्बन्ध हो है। अतेक प्रयोग इस प्रकार के 
किए गए हैं कि जिनमें नक्प्तीर को, उस व्यक्षित के जनन-प्रदेश पर बर्फ रखकर बन्द 
किया गया है। कमजोर स्त्री और पुरुषों में सम्मोग-फ्रिया को समाप्ति के बाद 
नक्सोर फूटती देखो गई है। अनेक बार वीयंक्षय के पीछे नासिका-रन्श के द्वार का 
अवरोध और छीक आदि का आना भी देखा गया है। डा० एलिस महोदय ने एक 
स्त्री का उल्लेख करते हुए कहा है कि-- एक सत्रो को विवाह के बाद नक्‍सीर क॑. 
बीमारी रहने लगी थी, और एक पुरुष को विवाह के बाद निरन्तर जुकाम रहने को 
बीमारी रहने लगी थी। अनुसन्धान करने पर ज्ञात हुआ कि अति सम्भोग ही इसका 
मुख्य कारण था ।” हस्त प्रकार हम देखने हैँ कि गन्ब का प्रभाव मनुष्य के मत पर 
किस गहराई के साथ पड़ता है। यही कारण है कि भारत के प्राचीन धर्म-जास्त्रो 
में रूप और गछ्द के समान, सन्ब् को भी ब्रह्मचर्य का विधातक माना सया है। ब्रह्म 
चर्य की साधना करने वाले साधक के लिए, फूल सूँघने का, प्रुष्प-माला पहनने का, 
दरोर पर कस्तूरी एवं चन्दत आदि के सुगन्वित द्रव्यों के लेप का स्पष्ट निषेध किया 
गया है । 
रसना इन्द्रिय का विषय है रस। रम-लोलुप व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचर्य का 
पालन नहीं कर सकता । मनुष्य की रस-त्ोलुपता के कारण ही उसके सन मे विविध 
प्रकार के विकल्प एवं विकार पैदा होते हैं । अरीर में अनेक प्रकार के रोग भी इस 
रस-लोलुपता के कारण ही उत्पन्न होते हैँ । ब्रह्मचय के परिपालन के लिए रस-संग्म 
और भोजन-संयम परमावश्यक है । जहाँ रस होता है वहाँ, रूप, गन्ध और स्प्ं को 
भी उत्तेजन मिलता है | यही कारण है कि भारतोय पधमं-श्वास्त्रो में ब्रह्मच्यं की 
साधता करने वाले साधक के लिए सरस पदायों के सेवन का कठोरता के साथ निषेध 
किया गंगा है । इसके अतिरिक्त खटाई, मिठाई और भिर्र भी ब्रह्मचय॑ के लिए घातक 
पवार्य हैं। इनसे शरीर में एक ऐसा तत्व प्रैद्ा होता है, जो सम्पूर्ण श्वरीर को विषाक्त 


ता 
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» एवं उत्त जनशील बना देता है । उस स्थिति मे ब्रह्मच्य का पालन कठिनतर हो जाता 
है। शराब, चाय, काफी और तम्बाकू भी द्वारीर में विकार उत्पन्त करते हैं। इनके 
सेवन से ब्रह्मचयं पर बुरा प्रभाव पडता है। अधिक भोजन करने से भी, ब्रह्मचर्य में 
अनेक विकार पैदा हो जाते हैं । दुराचारी व्यक्ति का अपनी रसना इन्द्रिय पर बस न 
रहने के कारण ही वह अधिक और विकृत भोजन करता है । भारतीय आशुेद-शास्त्र 
में बताया गया है कि जो व्यक्ति हित-भुक एवं मित-मुक हूं।त। है, वह कभी रोग-प्रस्त 
नहीं होता । डाक्टर कैलॉग ने अपने एक ग्रन्थ मे लिखा है कि-- अधिक खाने से 
वीय॑-नाश होना निश्चित है और उसी प्रकार विकृत भोजन से भी वीर में विकार 
उत्पन्त होते हैं ।” ब्रह्मचयं के प्राचीन नियमों में दस सिद्धान्त को मुख्यता दी गई 
है कि-- गब्रस्नमयं ही मतः” अर्थात्‌ मनुष्य का मन अन्नमभय है। वह जैसा अन्न 
खाता है उसका मन भी, बसा ही अच्छा या बुरा बनता है। खट्टे, मीठे, तीखे, नम- 
दीन, और चरपरे पदार्थ मनुष्य के मन को विक्रृत करने वाले होते हैं। अत. ब्रह्मचर्य 
की साधना करने वाले साधक को इस सबका सेवन नहीं करना चाहिए । यही 
रसना-संयम है । 

स्पर्शन इन्द्रिय का विपय स्पर्श है। स्पर्श कोमल, कठोर, रुक्ष, स्निग्ध, शीत, 

उष्ण, लघु और गुरु भेद से आठ6 प्रकार का माना गया है। भारत के प्राचीन धर्म 
शास्त्रों मे स्पर्शन इन्द्रिय के विषय मे पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । हमार प्राचीत 

ऋषि-मुनियों ने अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी थी कि कोमल एवं मृदु वस्तुओं का 

परित्याग क रदो । क्योंकि स्पर्शन इन्द्रिय के उत्तेजित होने से ब्रह्मचयं पर भाधात पहुंचता 
हैं । डा० बेन ने अपनो प्रसिद्ध पुस्तक में [00०75 & ९४) में लिखा है कि--- 
'स्पद्व प्रेम एवं स्नेह का आदि और अन्त है ।” सुपर प्रसुप्त मतोभावों को जाग्रत 

करने का सबसे बड़ा कारण है । स्पश का मनुष्य को उलेजित करने में इतना भारी 

प्रभाव है कि अनेक पश्चिमी लेखकों की सम्मति में, वतंपान युग में मनुष्य, स्पर्शन 
इन्द्रिय की चमक-दमक में अपने आप को भूल बैठा है। डा० ब्लॉच अपने एक प्रन्थ 
में लिखते हैं कि--' स्पर्श से मानसिक विकार उत्पन्त हो आने का मुख्य कारण यह 
है कि त्वचा के ज्ञान-तन्तुओं को रचना तथा शरीर के प्रजात अगों के तन्‍्तुओं को 
रचना एक ही पदार्थ से हुई है। इसलिए प्राणीमात्र के अन्य समस्त अवयवों की 
अपैक्षा त्वचा का प्रभाव, मानसिक दुर्भावों को जागृत करने मे अधिक सफल होता है । 
जो व्यक्ति स्पर्श की आँधी से बच जाता है, वह उसके उन दुष्परिणामों से भी बच 
जाता है, जो उसे अन्या बना देने वाले हीते हैं।” भारत के प्राचीन ऋषि और 
मुनियों मे भी यह बताया है कि बह्माचर्य की साधना करने वाने साधक को, कोमल 
शब्बः पर नहीं सोना चाहिए एवं अपने से भिल्‍न किसी भी व्यक्ति के शरीर का स्पर्श 
नहीं करना चाहिए । बंधोंकि इससे उसके ब्रह्मचर्य की साधना पर बुरा प्रभाव पड़ता 
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है। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्मचारी ब्यक्ति को अपने गुप्त अंगों का स्पर्ष 
बार-बार नहीं करना ब्राहिए | 


आचार्य हेमचन्द्र ने अपने योगशास्त्र में लिखा है कि---अहाचयं की साधना 
करने वाले ब्यक्तित को किस प्रकार अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। 
उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार हेमनत ऋतु का भयद्भूर शीत बिना अग्नि के नष्ट 
नही होता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन का काम-भाव भी, बिना इन्द्रिय-निम्नह के 
नष्ट नहीं होता । इन्द्रियों के विषयों में आसक्त होने वाले प्राणियों की दुदंशा का 
वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि हृथिनी के स्पर्श सुख की अपनी लालसा को पूरा 
करने के लिए, हायी शीघ्र ही बन्धन को प्राप्त हो जाता है । अगाध जल में विचरण 
करने वाली मछली जाल में लगे हुए लोहे के काटे पर संलग्न मास को खाने के लिए 
ज्यों ही उद्यत हीतो है, त्योंही वह मच्छीमार के हाथ पड़ जाती है । गन्ध मे आसक्त 
भ्रमर, मदोन्मत्त हाथी के कपोल पर बैठता है और उसके कौन की फटकार से मृत्यु 
का शिकार हो जाता है। चमकती दीप-शिवा के प्रकाश पर मुग्ध होकर पतंग, 
ज्योंही दीपक पर गिरता है, त्योंही वह विकराल काल का ग्रास बन जाता है। मधुर 
गीत की ध्वन्ति को सुनकर हरिण, अपने पीछे आते हुए व्याध को देख नहीं पाता और 
उसके बाण का शिकार बन जाता हैं। इस प्रकार स्पर्शन, रसन, ध्लाण, चक्षु और 
ओत्र इन पाँच इन्द्रियों में से एक-एक इन्द्रिय का विषय भो जब मृत्यु का कारण बन 
जाता है, तब एक साथ पांचों इन्द्रियों का सेवन प्ृत्यु का कारण क्यों नहीं होगा ? 
अत: ब्रह्मचारी व्यक्ति को इन पाँच प्रकार के विषयों से, इनकी आसकित से बचते 
रहना चाहिए | 

महि पतझ्ञलि ने अपने 'योगदशंन' में इन्द्रिय-निग्रह और मनोनिरोध का 
उपदेश देते हुए कहा कि ब्रह्मचयं को साघना करने वाले साधक को, इन्द्रियजन्य 
भोगों की आसक्ति से और उनके विषयों की लालसा से बचते रहता चाहिए, अन्यत्रा 
बह अपने ब्रह्मनये की साधना में सफल नहीं हो सकेगा । 


ब्रद्यवर्य की साथना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, इरि.य-निग्रह को अपेक्षा 
भी, मनोनिरोध को अधिक महत्व दिया गया है। क्योंकि सनुष्य का मन अत्यस्त वेस- 
शोल और बड़ा हो विचित्र है। भारतोय दर्शन में मंत्र की व्यास्या करते हुए कहा 
गया है कि मन संकल्प-विकल्पात्मक होता है। संकटय और विकल्प मन के प्रम्त हैं, 
प्रन को वृत्तियां हैं। मनुष्य की मनोभूभि में अच्छे और बुरे, दोनों ही प्रकार के विचार 
पैदा होते रहते हैं। एक क्षण के लिए भो, मनुष्प का बन कबी तिष्करिय होकर वहीं 


हे ६ अंगााकबंबओ से... कान -यका-...०ाप नमो प्जा। /ड7.. नही. [०५ »पक----क-मंनकननयशिकन-म 


२. योगाशारत्र, चतुर्थ प्रकाश, श्लोक २६०३४ 


भ्रहाचयं को परिधि १४३ 


बैठता । जागरण अवस्था मे ही नहीं, सृधुप्ति अवस्था में भी बह, संकल्प और विकल्पों 
के ताने-बाने बुंनता रहता है | इस जगती-तल पर अन्य कोई ऐसा पवार्थ नहीं है, 
जो वेग में एवं गति में मनुष्य के मन की समता कर सके । मन की अपार अदभुत 
दक्ति को देखते हुए, विचार होता है कि इसका निरोध कसे किया जाए, । इसका 
निग्रह कैसे किया जाएं, बड़ी पेचीदा समस्या है, साधक के सामने | सन्त कबीर ने 
भी मन की इस अचिन्त्य शक्ति को देखकर कहा कि--- 


“झन के हारे हार है,मन के जीते जीत । 
सन्त कबी रदास कहते है कि, यह मन बड़ा विचित्र है। इसकी शक्ति अदभुत 
है और इसका बल अपार है । मनुष्य के जीवन की जय और पराजय, मनुष्य के मन 
की हार और जीत पर ही आधारित रहती है | अपने भयद्धुर शत्रुओ से लड़ने बाला 
योद्धा, अपने शत्रुओं से पराजित नहीं होता, अपितु बह अपने मन की दुर्बलता से ही 
पराजित होता है । जब तक मनुष्य के मन में जीत न हो, तब तक बाहर की जीत 
भी उसके मन को प्रफुल्लित नहीं कर सकती । 


गीता में अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण से यह पूछता है कि योग-साधना करने के 
लिए और उसमें सफलता प्राप्त करते के लिए आपने मन के निरोध को आवश्यक 
बतलाया है, किन्तु मत का निरीध कैसे सम्भव हो सकता है, क्योंकि वहू तो पवन से 
भी अधिक सूक्ष्म और गतिशील है। फिर साधक उसका निग्रह और निरोघ कैसे फर 
सकता है ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि-- अर्जुन ! 
मनुष्य की आत्मा में मत की शक्ति से भी अधिक श्षक्ति है। यदि वह अपने स्वरूप 
को भली भांति पहचान ले तो फिर उसके लिए, मन का निग्नह और निरोध कोई बड़ी 
बात नहीं। मन को जीता जा सकता है। उसको जीतने के दो उपाय हैँ --अभ्यास 
और वैराग्य । अभ्यास का अर्थ है निरस्तर का प्रयत्न और वैराग्य का अथ है इन्द्रियों 
के विषयो में सहज विरक्ति का भाव । जो व्यक्ति अभ्यास और वेराग्य की साधना 
में सफल हो जाता है, वह अपने मत के विकारों को आसानी से जीत सकता है | 

आाचाय॑ हेमचन्द्र ते ममोजय का, मनोनिरोध का और मन को निगृहीत करने 
का मार्ग बताते हुए, अपने योगशास्त्र में कहा है-- इन्द्रिय-बिजयब के लिए सत की 
शुद्धि आवश्यक है। अतः साधक का कर्तव्य है कि बहू मन को शुद्धि करके, इन्द्रियों 
पर विजय श्राप्त करे । मन की शुद्धि के बिना यम और नियमों का पालन करने से, 
साधक को अपने साध्य की सिद्धि प्राप्त नही हो सकती । जैन दर्दान मन को मारने की 
नात नहीं कहता, बल्कि उसे साधने की बात कहता है। मयोंकि मन इन्द्रियों का 
संचालक है, वही उन्हें विषयों की ओर प्रेरित करता है। मन पर अधिकार कर लेने 
ते, इखियों पर भो अधिकार किया जा सकता है । वास्तव में मन की साधना ही 
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सच्ची साधना है। मन सध गया, तो सब कुछ सघ गया और मन नही सधा तो कुछ 
भी नहीं सघा । मन का निरोध किए बिना जो व्यक्ति ब्रह्मचयं-योग को साधना करने 
का निषचम करता है, वह उसी प्रकार हँंसो का पात्र बनता है, जैसे एक पंगु व्यक्ति 
एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाने की इच्छा करके हास्यास्पर बन जाता है । जो साधक 
मन का निरोध नहीं कर पाता, वह इन्द्रिय का निग्रह भी नहीं कर सकता, और जो 
मनोनिरोध और इन्द्रिय का निमग्रह नहीं कर सकता, वह ब्रह्मचयं का पालन भी नहीं 
कर सकता । केवल किसी एक इन्द्रिय का निग्नह कर लेना हीं ब्रह्मचयें नही है, बल्कि 
समस्त इन्द्रियों और मन को विषयो से हटाना ही ब्रह्मचय की परिधि है, ब्रह्मचर्य की 
प्रिसीमा है। धर्म-शास्त्रो भे इसी को ब्रह्मचभं-योग कहा गया है । 


६थ 


वासना का प्रभाव दुबंल मन के व्यक्ति पर ही पड़ता है। चोर का 
काम अंधेरे में है, उजाले में नहीं । 


वासना एक कसोटी है--अस्नि सोने को परखती, है, ओर वासना 
मनुष्य के मन को । 


वासना खोटे सोने के समान चमती तो बहुत है, परन्तु परीक्षा को 
आग में पढ़कर वह चमक स्थिर नहीं रहती । 








सिद्धान्त-खण्ड । २२ 





शरीर-विज्ञान : ब्रह्मचये 


भारतीय धर्म और सस्कृति मे साधना का आधार, शरीर माना गया है। 
शरीर भीतिक है, पत्रभूतों से बना है, किन्तु हमारी अध्यात्म साधना में इसका 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । शरीर की जरक्ति का कन्द्र है, वीय॑ एवं शुक्र | शरीर-विज्ञान 
में कहा गया हैं कि मनुप्य के शरीर का तत्व भाग वीय॑ है। शरीर के इस महत्वपूर्ण 
अंश को अन्दर ही ख़पा कर, उसे किसो रचनात्मक कार्य में लगाना ही, इसका अधो- 
मुखी मे ऊध्वंमुखों बनाना है। बीये के विनाभ से, मनुष्य के जीवन का सर्वतोमुखी 
पतन एवं हास होता है। अतः वीर्य रक्षा की साधना एक महत्वपूर्ण साधना है । 
वीयं-सरक्षण से पूव यह समझता चाहिए कि, वीय॑ क्‍या वस्तु है ? वीय॑ की उत्पत्ति, 
स्थिति और सम्पूर्ण शरीर में प्रयुति के विषय में आयुर्वेद-शास्त्र एवं पराश्यात्य विज्ञान 
मे जो कुछ कहा गया है, अथवा इस विषय पर लिखा गया है, उसका सक्षिप्त परिचय 
यहाँ पर दिया जा रहा है : 
भ्रायुवद-शास्त्र : 

भुक्त पदार्थ से पहले जो तत्व बनता है, उसे रस कहते है ।' रस से रक्त, रक्त 
से मांस, मांस से मेंद, मेंद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वोर्य बनता है । 
शरीर रूपी यन्त्र में वीय॑-निर्माण, सातवी मझिजिल पर होता है । इसके बनाने में शरीर 
को जीवन के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करना पडता 
है । रस की अपेक्षा रक्त में तत्व भाग अधिक है । इस प्रकार उत्तरोत्तर सार भाग 
बढ़ता ही जाता है । शरीर की भौतिक शक्तियों का अन्तिम सार तत्व, पुरुष में बी 
एब स्त्री मे रज है | थोंडे से वीर्य को बनाने के लिए पर्थाप्त मात्रा में रक्त की 
आवद्यकता पड़नी है। आयुर्वेद के सिद्धान्त को अनेक पादचात्य पण्डितों ने भो 
स्वीकार किया है । डा० कोवन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मे--76 8८४९॥0८ 0 & 
7८9७ व6* में लिखा है कि--- शरीर के किसो भाग से से यदि खार औस रुधिर 
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निकाल लिया जाए, तो वह एक ऑऔंस वीसे के बराबर होता हैं। चार औंस रुधिर 
से एक ऑंस वीय॑ बनकर तंय्यार होता है।” अमरीका के प्रसिद्ध शरीर-विज्ान- 
शास्त्री मेकफैडन ने अपनी पुस्तक--](७7॥0000 270 7ाक्ा॥१४० में उक्त 
विचार का समर्थन किया है। परन्तु एक घणरीर-विज्ञान-शास्त्री कहता है, कि 
“चालीस औंस रुधिर से एक ऑंस वीये बनता है । हो सकता है कि इस विषय में 
पूरा लेखा-जोखा अभी तक न लग पाया हो, फिर भी इतना तो सत्य है कि थोड़े 
से भी थीय॑ को उत्पन्त करने के लिए रक्त की बहुत बडी मात्रा अपेक्षित रहती है । 
भारतीय दारीर-विज्ञान-शास्त्रियों का कहना है कि वीय॑ के बनने में उससे चालीस, 
पचास अथवा साठगुना अधिक रुधिर काम में आ जाता है। जब रुधिर में शरीर 
को जीवित अथवा मृत बना देने की शक्ति है, तब वीर्य में जो रुधिर का भाग है, वह 
शक्ति निद्िचत रूप में कई गुनी अधिक होनी ही चाहिए । आयुर्वेद का कथन है कि 
रुघिर से वीय को अवस्था तक पहुँचने में सात मड्जिलें तथ करनी पड़ती है। 
इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या है, अन्त में रक्त से बीय किस प्रकार बन जाता है, 
इस विषय पर आयशु्वेद मे पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस विषय में अधिक 
विस्तार भें न जाकर संक्षेप में ही परिचय दिया जा रहा है । आयुवंद-शास्त्र के प्रसिद्ध 
विद्वान वाग्भट्र ने कहा है कि--' “दरीर में बीयं का होना ही जीवन है। रस से 
लेकर वीये तक सात घातुओं का जो तेज है, उसे ओजस कहते हैं । ओजस्‌ मुख्यतया 
हृदय में रहता है, फिर भी वह समग्र शरीर में व्याप्त रहता है। शरीर मे जैसे-जैसे 
ओजस्‌ की अभिवद्धि होती है, वँसे-वेसे ही पुष्टि, तुष्टि और शक्ति की उत्पत्ति बढ़ती 
जाती है। ओजस के ह्वास से ही मनुष्य का मरण होता है, क्योंकि यह ओजस्‌ ही 
मनुष्य के भौतिक जीवन का आधार है। इसी से प्रतिभा, मेघा, बुद्धि, लावण्य, सौन्दर्य 
एवं उत्साह री प्राप्ति होती है ! परन्तु प्रश्न है कि यह ओजस तत्व शरीर में कहां 
से आता है ? इस प्रशन का समाधान, मह॒षि सुश्रुत ने इस प्रकार दिया है--- “रस 
से शुक्र तक सात धातुओं के परम तेज भाग को ओजस कहते हैं। यही बल है और 


२. झोजश्च तेजो धातूनां शुक्रान्तानां पर॑ स्मृतम्‌ | 
हृदयस्थत्पे.. ज्यापि. देह“र्थिति-निबन्धतम्‌ |। 
थस्य प्रबृढ्”ों देहस्य तुष्टिल्पुष्टि - बलोदयाः । 
यज्नाशे नियतों नाशों पर्मिस्तिष्शति जीवमम || 
निष्पाधन्ते यतो भावा विविधा देह-्संश्रवाः । 
उत्साह - प्रतिभा - पैये - लावश्य--सुकुमारताः ।। 
--जवाग्महु 

३. रघप्तादीनां शुक्रान्तातां धातूनां यरपरं तेजस्तत्‌ खल्वोभस्त॑देव बलम्‌ | 

“>सुजस्थान १४,१६६ 


दारीर विज्ञातर  भ्रह्मचर्य १४७ 


थही शक्ति है । यह ओजस कैसा है और कहाँ रहता है, इस विषय में शाज़ धर का 
कथन है कि --*'यह ओजस समग्र शरीर में रहता है । यह स्निग्ध, शीतल, स्थिर, 
इवेत और सोमात्मक होता है । यह शरीर को बल और पृष्टि देने वाला है।” इससे 
यह सिद्ध होता है कि ओजस्‌ तत्व की उत्पत्ति बीये से ही होती है। अतः मनुष्य के 
शरीर में बीयं ही जीवन का मुख्य आधार है, यही जीवन का प्रधान उत्पादन है और 
यही जोवन का प्रमुख अवलम्बन है। प्रश्न होता हैं कि बीयं क्या है ? उसका क्‍या 
स्वरूप हे और उसकी उत्पत्ति का मुल आधार क्या है ? इस प्रश्न का समाधान करते 
हुए, आयुर्वेद के आचार्यो ने कहा है कि शरीर में सप्त धातुओं का रहना परम आब- 
श्यक है । क्योझि ये सप्त धातु ही, भौतिक जीवन के आधार बनते हैं। सुभ्र,त के 
अनुमार वे सप्स धातु इस प्रकार है-- रस,रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा और छुक़्र । 
ये सात धातु मनुष्य के शरीर में स्थिर रह कर उसके जीवतल को धारण करते हैं। 
धातु का अर्थ है--धारण करने वाना तत्त्व । मनुष्य जो कुछ भी खात्तागीता है और 
शरीर पर लगाता एवं सूँघता है, वह सत्र कुछ हारीर मे पहुँच कर सबसे पहले उसमें 
से रस बनता है, फिर क्रम से शुक्र । भोजन का सबसे पहले रस बनता है, रस से 
रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से समज्जा, मज्जा से सातवाँ 
पदार्थ, जो सबका सारभूत है, वीय॑ बनता है । यही वीये ओजस एवं तेजस होकर समग्र 
शरोर में फेल जाता है। इसी को जोवन-शक्ति भी कहा है । 
अब सबसे बड़ा प्रशन यह है कि भोजन खाने से लेकर, वोये बनने तक कितना 
समय लगता है ? इस प्रइत का समाधान आयुर्वेद ज्ञासत्र मे, इस प्रकार दिया गया 
है कि एक धातु से दूसरी धातु के बनने मे पाँच दिन लगते हैं। भोजन करने के बाद 
भोजन का सार भाग तो घरीर में रह जाता है और पाचन की प्रक्रिया से बचा हुआ 
कैष असार भाग कूडा-कचरा मल-मृत्र, पसीना, मल, नाखून और बाल आदि के रूप 
में बाहर निकल आता है। वीय॑ बनते ही उसकी पाचन-क्रिया रुक जाती है और 
बहू सार भाग, ओजस एवं तेजस के रूप में शरीर में स्थित रहता है। इस प्रकार रस 
से लेकर बीय॑ बनने तक प्रत्येक धातु के परिपक्त होने में पाँच दिन के हिसाब से 
छह धातुओं के पाचन में एवं परिपक्व होने में तीस दिन लगते हैं। इसका अथ॑ यह 
हुआ कि जो भोजन आज किया गया है, उसका बीय॑ बनने में इकशीस दिन लगते 
४. भोजः सब"रारीरस्थं स्निर्॑ शीर्त स्थिरं सितस | 
सोम/म्क  शरीरस्व बल-पुष्टिकर मसतम्‌ || 
४- रघाद रबत ततो मांस मांतान्मेदः प्रजायसे | 


भेदसो5स्थि ततो मच्जा मज्ञायाः शुक्र-सम्भवः ।। 
--बज़ स्थान १४,१० 


शहद ब्रह्मसर्य-दर्शन 


हैं । आयुर्वेदशास्त्र में यह भी बतलाया गया है कि, चालीस सेर भोजन से एक सेर 
रक्त बनता है और एक सेर रुधिर से दो तोला थोय॑ बनता है। प्रतिदिन एक सेर 
भोजन करने वाला मनुष्य एक मास मे तीस सेर हो पदार्थ खाता है। इस हिसाब से 
तीस सेर खुराक से एक मास में डेढ़ तोला वीर्य बनता है | यह है वीर्य के उत्पादन का 
लेखा-जोखा । आयुर्वेद-शास्त्र मे यह भी बतलाया गया है कि जो वीय इतनी अधिक 
साधना एवं परिश्रम के बाद तैयार होता है, उसे वासना-लोलुप मनुष्य किस प्रकार 
क्षण भर के आवेग में बरवाद कर डालता है । सुश्रुत-सहिता में कहा गया है कि एक 
बार के स्त्रो-सहवास में डेढ़ तोले से कम वीयं-पात तहीं होता । अब विचार करना 
चाहिए कि जो महीने भर की कमाई है, उसे एक कामान्ध मनुष्य क्षण भर के 
आवेग मे आकर नष्ट कर देता है, तो पश्चात्ताप के अतिरिक्त उसके हाथ से कया बच 
रहता है ? जो मनुष्य अपतो इस अर्मुल्य शक्ति को इस प्रकार नष्ट करता है, वह 
संसार में कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नही कर सकता | चरक-सहिता मे कहा गया है कि 
४“बीय॑ सीम्य, ब्वेत, स्निग्य, बल और पुष्टिकारक तथा गर्भ का बीज, शरीर का 
श्रेष्ठ सार और जीवन का प्रधान आश्रय है । यह वीय॑ सबके शरीर भे उसी प्रकार 
व्याप्त रहता है, जैमे दूध में घी, और ईख के रस में गुड़ व्याप्त रहता है। जैसे 
दूध में से मक्वन निकालने के लिए, दुध को मथना पढ़ता हे और ईख में से गुड 
निकालने के लिए ईख को पेलना पड़ता है, वैसे ही एक बिन्दु वीयं को निकालने के 
लिए समग्र शरीर को मथना एवं निचोड़ना पड़ता है। जैसे दूघ में से घी निकालमे के 
बाद और ईख में से रस निकालने के बाद वे सार-हीन एवं खोखले हो जाते हैं, वैसे 
ही शरीर में से वीय॑-शक्ति निकल जाने के बाद यह शरीर भी सार-हीन, निस्तेज और 
खोखला हो जाता है ! वीय॑-पतन के बाद मनुष्य के शरीर की सभी नाड़ियाँ ढीली 
पड जाती हैं और उसके द्रीर का प्रत्येक अज्ु शिधिल हो जाता है। आयुर्वेद-शास्त्र 
यह कहता है कि बीयें के पतन भे ही मनुष्य के जीवन का पतन है और वोय॑ के 
रोकने में ही मनुष्य जीवन का उत्थान है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि-- 
“वोयं-धारणं हि ब्रह्मचयंध अर्थात्‌ वीयं-धारण करना ही ब्रह्मचयं है। शिव-सहिता 
कहा गया है कि “बिन्दु के पात से मरण है और बिन्दु के धारण से ही जीवन है । 


न-प है 


६. शुर्क सोस्य नित॑ स्निग्य बल-पुष्टकर स्मृत्तम । 
गर्भव्रोज॑ बपु/त्तारां जावनाभश्रय उत्तमः || 
७' यथा प्रदयसा सपिस्त गुड्श्यत्रसे सथा। 
एबं हि सकले काये शुक्र तिष्ठत देहिनाम्‌ || 
, .» मरण बिन्दु-पतेव आीवन्न विखुन्पारणात्‌ । 
तरमादति प्रयत्नेन कुरुते विन्‍दु-धारएम || 


शरीर विज्ञान : ब्रह्मचय॑ १४६ 


अत: प्रत्येक व्यक्ति को प्रबल प्रयत्त से ब्रिन्दु को धारणा करना चाहिए ॥” पुराण 
कहते हैं--शकर ने इसी तिन्दु-धारण के आधार से कामदेव को भस्म किया और 
समुद्र के विष का पान करके भी स्वस्थ एवं जीवित रहे। 


पाइचात्य शरीर-विज्ञान : 


शरीर-विज्ञान के शास्त्री एवं आधुनिक भौतिक विज्ञान के वेत्ता, वौय॑ की 
अद्भुत शक्ति मे एवं उसको अनुपम महत्ता से इन्कार नहीं कर सकते। पाह्चात्य 
बिद्वानो का वीरय-विज्ञान के सम्बन्ध में प्रायः वही अभिमत है, जो आयुर्वेद के विद्वामों 
का रहां है। किन्तु विचार करने की पद्धति और विपय को प्रस्तुत करने की धौली 
दीनो की अपनी-अपनी है । पाश्चात्य शरीर-विज्ञान के पण्डित दीर्य को सात धातुओं 
का सार नहीं मानते | उनके कथनानुसार बीय॑ सीधा रक्त से उत्पन्न होता है। उनका 
कथन यह भी है कि वीय॑ें समग्र शरीर मे स्थित नही रहता । मनोविकार जिस समय 
मनुष्य के मन में उत्पल्त होता है, उस समय अण्डकोब अपनी क्रिया हारा एक द्रव 
उत्पन्न करते हैं, और यहीं द्रव उत्पावक वीये कहलाता है । उनका कहना है कि जिस 
प्रकार उत्तेजक पदार्थ क सम्मुख आने पर आँखों से ऑसू तथा मुख से लार टपकती 
है, उसो प्रकार कामोत्तेजक पदार्थ को देख कर अण्डकोषों को ग्रन्थियों में से वीय॑ 
तिकलता है। पादचात्य विद्वात इसक दो रूप मानते है--अन्त.ख्राव और बहिःस्राव । 
अन्त.स्राव हर समय होता रहना हे आर शरीर में अन्दर ही अन्दर खपता रहता है । 
बह रस सम्पूर्ण देह में व्याप्त होकर अखों को तेजस्वी, मुख को कालिसमय और शरीर 
के अड्ज-प्रत्यड्रों को व्यवस्थित और मजबूत बनाता है। चौदह एवं पन्द्रह वर्ष की 
अवेस्था में बालक के शरीर में जो अचानक परिवर्तन देखे जाते हैं, उनका कारण अन्त: 
ज्नाव का अन्दर ही अन्दर खप जाना है । बहि:स्राव के विषय में पाश्चात्यों का 
यह कथन है कि इसमे शुक्र-कीटाणओं के साथ-साथ प्रजनन-प्रदेश के अन्य अनेक 
स्थानों से उत्पन्‍न हुए खाव भो मिल जाते हैं। धुक्र-कीटाण और उन ज्लावों के मेल 
का नाम ही वीय॑ है । डा० गार्डनर का कथन है कि--“वोयं-कीटाणु रुघिर का सारतम 
भाग है। प्रकृति ने इसे जीवन-शक्ति ही नहीं दी, बल्कि इसमे वैयक्तिक जीवन को 
समृद्ध करने का जादू भी भर दिया है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि शुक्र-कीटाणु 
के शरीर में खप जाने से समग्र देह में सजीवनी-दक्ति का संचार हो जाता है।” 
मनुष्य के शरीर की रचता को जानने वाले सभी विद्वान एक मत होकर यह स्वीकार 
करते हैं कि भीतरी अथवा बाहुरी किसी भी वोयं-झक्ति का हास, मनुष्य की जीवन- 


फरनातनमत. पारा बोध... है ॉ “२०००4 ००००० हि «नमक स».“मका मत कम, 


सिद्धो बिन्दो महारत्ने कि न सिध्यति भूतले | 
यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्येतात्शोद्रभवत || 
-शिव-संधशिता 
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शक्ति के लिए अत्यन्त हानिकर है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास 
के लिए, संयम द्वारा बीय॑ का निरोध एवं स्तम्मन अत्यन्त आवश्यक है । थीये के 
सम्बन्ध में पूर्वी तथा पाइचात्य विद्वानों की विचार-धारा का उल्लेख करते हुए उनकी 
तुलना पर विचार करना बड़ा ही रोचक विषय है। सामान्य हृष्टि से विचार करने 
पर दोनों में इस प्रकार के भेद हैं--- 


१. आयुर्वेद में वीयं सात घातुओ के क्रम से तथा पादचात्य विज्ञान के अनुसार 
रक्त से बनता है । 


२. आमुर्षेद बीय॑ को सम्पूर्ण शरीर में स्थित मानता है, जबकि पाश्चात्य 
विज्ञान इसे केवल अण्डकोपो द्वारा उत्पन्न हुआ मानता है। 
३. पारचात्य शरीर-विज्ञान मे वोय॑ के दो रूप माने हैं--अन्त. स्राव और 


बहि' ज्ाव, जबकि आयुर्वेद में कही पर भी इस प्रकार के भेदी का उल्लेख नही 
मिलता । 


४. पाश्वात्य विज्ञान में शुक्रकीटाग[ु को परिभाषा की गई है कि---उत्पादक 
बोय का नाम ही शुक्र-कीटाणु है, जबकि आयुर्वेद में उत्पादक वीय॑ और उसे कीटाणु 
विशेष मानने का उल्नेल्ल कहीं पर भो उपलब्ध नहीं होता है । 


इस प्रकार पोर्वात्य और पाए्चात्य शरीरवैज्ञानिकों म जो विचार-भेद है, 
उत्तका यहां पर संक्षेप में दिगृदर्शन करा दिया गया है। उन दोनो में कुछ समानताएं' 
भो दृष्टिगोचर होती हैं, जितका वर्णन सन्षेप में इस प्रकार है--- 


१. आयुर्वेद शास्त्र में वीयं॑ को सात धातुओ में से गुजर कर बना हुआ माना 
गया है, परन्तु स्तरण रखना चाहिए कि आयुर्वेद के कुछ ग्रन्थों में वीयं के सात 
धातुओं में से गुजर कर बनने के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है। वे यह 
मानते हैं कि “केदार-कुल्या-न्याय' से रुधिर हो शरीर के विभिन्न अज्भों को भिन्न- 
भिन्न रस प्रदान करता है। जैसे बाग में पातो, सब जगह बहता है, उसमे से मिन्‍्न- 
भिन्न वृक्ष भिन्न-भिन्न रस खीच जैते हैं, वेसे ही रुघधिर भी शरीर के अंग प्रत्यज़ों को 
सींचता हुआ, समग्र धरीर को पुष्ट करता है। जब रुधिर अण्डकोषों में पहुँचता है 
तब वे रुषिर में से बीय॑ ख्लीच लेते हैं । ये विचार अक्षरशः पाश्वात्य शरीर-विज्ञान के 
साथ मिल जाता है। 


२. आयुर्वेद वीय को समग्र शरीर में स्थित मानता है, जबकि पाश्यात्य 

विंशान इसे अण्डकोषो द्वारा जनित भानता है । परन्तु यह भेद स्वाभाविक भेद नहीं । 
“5 पाश्वात्य यह नहीं मानते कि बी अण्डकोष में रहता है | वे इतना ही . मानते हैं कि 
बीये के उत्पत्ति-स्थान अप्डकोष हैं । सनोमंथन के बाद वोये अण्डकोषों में प्रकट दोता 


दरोर-विज्ञान : बहत्थर्य १४६ 


है, यह बात दोनों पक्षो को मान्य है। वीय॑ का प्रखवण दोनों के मत में समग्र शरीर 
से होता है | 

३. यद्यपि भारतीय आयुर्वेद-शास्त्र में अन्त:खाबव और बहि:जाव जैसे भेद उप- 
लब्ध नहीं होते, तथापि जहाँ तक हमने विचार किया है, हमने यह पाया कि आयुर्वेद 
में तेजस एवं ओजस छबब्दों का प्रयोग अन्त:खाव के लिए, तथा रेतस और बीज 
दब्दों का प्रयोग बहि:स्नाव के लिए किया यया है। शुक्र एवं वीय॑ं शब्द भीतरी एवं 
बाहरी दोनों स्रावो के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं । 

४. बहि:स्लाव के स्वरूप के विषय में दोनों में अत्यन्त विचार-भेद है। 
आयुर्वेद मे बढदिःखाव के लिए घुक्र-कीटाणु शब्द नहीं पाया जाता, जबकि पदचात्य 
विज्ञान में पाया जाता है। आयुर्वेद मे केवल शुक्र शब्द का प्रयोग ही होता है । 


बोये को स्थिति और स्वरूप के राम्बन्ध में, अरीर-विज्ञान मे एक तीसरा पक्ष 
भी है। उसका कथन है कि--' वोयं का नाश मस्तिष्क का लाश है | क्योंकि बीयें 
तथा मस्तिष्क दोनो एक ही पदार्थ हैं।” इसमे जरा भी सन्देह नहीं कि वीयं॑ और 
मस्तिष्क को बनाने वाले रासायनिक तत्व एक ही हैं। दोनों की तुलना करने पर, 
उनमें बहुत ही अल्य अन्तर मालूम पड़ता है। यदि रसायन-शास्त्र से यह बात सिद्ध 
होजाए कि उत्तादक वीय॑ और मस्तिष्क की रचता में कोई भेद नहीं है, तो ब्रह्मचये 
के लिए एक अकाट्य सिद्धान्त तेयार हो जाए । 
शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम एवं अन्य किसी एक कार में हो निरन्तर लगे 
रहने से वोर्य-कीटाशु मत्तिष्क मे ही खप जाता है। इसी की भारतीय आयुर्वेद-शास्त्र 
में ऊर्ष्वरेता कहा जाता है ! स्मरण रखना चाहिए कि उत्पादक पदार्थों का अति मात्रा 
. में बयव करना, और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना मस्तिष्क पर एक प्रकार का 
अत्याजार है । इससे दिमागी-दीमारी होने की पुरी आशका रहती है। विचार करने 
पर अनुभव होता है कि मस्तिष्क का बोयं के साथ और वीयें का मस्तिष्क के साथ 
गहनतम सम्बन्ध है । यही कारण है कि वीयं-नताश का दिमाग पर सीधा प्रभाव पड़ता 
है। डा० कोवन का कहना है कि मस्तिथ्क से एक द्रव उत्पन्न होकर उस ओर को, 
जिस ओर मनुष्य के मनोभावतर केद्धित हीते हैं, बहने लगता है। डा० हॉल का कथन 
है कि अण्डकोषों से एक पदार्थ उत्पन्न होकर मस्तिष्क में पहुँचता है, जहाँसे वह 
यौवजनावस्था में अभिव्यक होने वाले, समस्त शारोरिक एवं मानसिक परिवतेनों को प्रकट 
करता है । डा० शैलिंग ने अपनी पुस्तक “]४एा४। ?+0509॥5 में लिखा है 
कि दिमाग, अण्डकोषों के रस से बना हुआ है । 


वीर्य स्वरूप के सम्बन्ध में हमने यहाँ तीनों मुख्य विचारों का उल्लेख इसलिए 
कर दिया; ताकि वोयं-सम्वन्धी विभिन्‍न विचारों से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति अपने 
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बीय॑संरक्षण के महत्व को भली भाँति समझ सके । वीय॑-रक्षा करना, जीवन रक्षा के 
लिए आवश्यक है । जो व्यक्ति अपने वीय॑ का व्यय विनाश करता है, वह अपने जीवन 
में कोई महान्‌ कार्य नहीं कर सकता । वीय॑ं-संरक्षण ही जोवन-शक्ति है | 


मनुध्य के शरीर मे जो कुछ शक्ति एवं बल है, उसका आधार एकमात्र वीये 
ही है। बीय॑ के संरक्षण को सभी सिद्धान्तो मे स्वीकार किया है। वह सिद्धान्त, भले 
ही आध्यात्मिक हो अथवा भौतिक, किन्तु वे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि 
सी का संरक्षण आवष्यक ही नहीं, परमावश्यक है । शरीर में दो प्रकार की स्थितियाँ 
रहती है, सचय और विचय । जीवन के प्रारम्भ से लेकर पेतालीस वर्ष तक संचयश्ञक्ति 
की अधिकता रहती है ओर पेंतालोस से सत्तर बर्ष तक विचय स्थिति की । संचय 
का अर्थ है, वीय॑-शक्ति की अभिवद्धि होते रहना, नया उत्पादन होते रहना । विचय का 
अर्थ है, बीय॑ का ढह्ास होता, नया उत्पादन ते होता । जंसे-जैसे मनुष्य किशोर, तरुण, 
प्रौढ़ और बद्ध होता जाता है, वेपे-वैसे संचय के बाद, विचय बढ़ता जाता है । मनुष्य 
की शक्ति का ह्वाम्त तथा प्रजा-प्रजनत दोनो एक ही समग्र में प्रारम्भ हांते है । प्रजो- 
स्पत्ति के बाद अधिक शारीरिक उलति की सम्भावना नहीं रहती, क्योंकि जिस तत्व 
से शारीरिक उन्नति होती है, वह फिर प्रजा की उत्पत्ति मे लग जाता है। शरीर की 
संजीवन शक्ति के प्रीज का शरीर से बाहर जाना, निश्चय ही उसकी अवनति है। 
मनुष्य यह विचार करता है कि मुझे विभय-मेवत से आनन्द मिलता है, किन्‍्सु 
वास्तव में बट आनत्द तहीं । भविष्य में आने बाली एक भयंक्रर विषत्ति ही है। बीय॑* 
नाश से ज्ान-तन्तुओं में तनाव होता है, वह इतना भयकर द्रोता है कि उसके बुरे परि- 
णामों का लेखा-जोखा नहीं लगाया जा सकता । पशु-विज्ञान के एक डा० ने लिखा है 
कि--- प्रथम सम्भोग के बाद, वलिए्ठ बेल और पृष्ट घोड़ा भो कभी-कभी सजाहीन 
होकर जमीन पर गिर पड़ता है | वीय॑-विनाश के बाद की थकान से शरीर में अनेक 
उपद्रव एवं रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं ।” जर्मनी के महान कवि और विचारक गेटे' 
ने कंहा हैं कि-- मृत्यु से बचने 7 लिए हम प्रजोत्पत्ति की क्रिया बद नहीं करते, 
इसलिए उसके अवश्यंभावी परिणाम, मृत्यु से बच नहीं सकते ।” 


सिद्धान्त खण्ड $ 





मनोविज्ञान : ब्रह्मचय 


मनोविज्ञान आज के युग का एक विचार-शास्त्र है। मानव-जीवन के प्रत्येक 
पहलू पर यह गम्भीरता के साभ्र विचार करता हैँ । प्रनोविजान की परिभाषा है कि 
मने के स्वरूप और उसकी विचारात्मक क्रियाओं का अ्ध्ययस एवं अनुसधान करने 
बाला शास्त्र । मनुष्य के व्यवहार और विचारों को जानकर यह भानव के मन का 
अध्ययन प्ररतुत करता है। मनोविज्ञान में मनोविश्लेषण-विज्ञान की खोजो का भी 
समावेश होता है। यह एक सबसे नया विज्ञान है। मनोविज्ञान के द्वारा मन का 
विराट रूप जाना जाता है । आधुनिक युग भे हमारे अध्ययत का एक भी ऐसा विषय 
नहीं है, जिसमे आज मनोशिज्ञान की आवश्यकता न हो । शारीरिक स्वास्थ्य, मनुष्य 
के वेयक्तिक व्यवहार तथा सामाजिक एच सांस्कृतिक समस्याओं को समझने के लिए 
आज के मानव जीवन में मनोविज्ञान 7! नितान्‍्त आवध्यकता है। 


भतो विज्ञान को उपयोगिता 


मनोविज्ञान का अध्ययन जन-जी वन का सुचार रूप से चलाने के लिए बड़े 
महत्व का है। मनोविज्ञान मे भी ६४ ?5४८॥०079 ने शरीर और मन के सम्बन्ध 
में एक नया प्रकाश डाला है। अनेक शारीरिक बीमारियाँ, जिनका डाक्टर लोग बाहरी 
उपचार किया करते हैं, मानसिक कारणों से होती हैं। इसी प्रकार अनेक मानसिक 
बीमारियों की चिकित्सा आज शारीरिक बिकित्सा के द्वारा की जाती है। किन्तु 
उनका कारण मानसिक होता है । अस्वस्थ मन ही, अनेक बीमारियों का कारण है, 
पह सिद्धान्त नवीन मनोबिज्ञान ने सयुकितक स्थिर किया है। जिस प्रकार शरीर का 
स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है, उसी प्रकार मानव-मन में रहने वाले सदा- 
सार एवं कदाचार भी मन की अज्ञात क्रियाओं पर निर्भर रहते हैं। मनोविज्ञान के 
सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के मन में, अनेकविध पग्रन्थियाँ ((०४)७०5०४) 
रहती हैं। यह ग्रन्धियाँ मनुष्य की बहुत-सी कुचरेष्ठाओं और दुराचारों के कारण 
होती हैं। तवीन मनोविज्ञान के अनुसन्धान के अनुसार, मनुष्य का निर्मल मन ही 
सदाचारी हो सकता है । मनोविज्ञान को खोज यह प्रमाणित करती है #ि जब तक 
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मनुष्य के स्वभाव को सुधारने की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज में 
शान्ति और व्यवस्था स्थापित नहीं ही सकेगी । एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ 
जो सघर्ष है, एक समाज का दूसरे समाज के साथ जो कलह है और एक व्यक्ति का 
दूसरे व्यक्ति के साथ जो भमड़ा है, उसका मूल कारण व्यक्ति की मानसिक ग्रन्थियां 
ही हैं। यह मनुष्य की मानसिक ग्रत्थियाँ एक ओर उसे अपने आपको समभतने में बाघा 
डालती हैं तथा दूसरी ओर उसका दूसरे लोगो से वेमतस्य बढ़ाती हैं। इसी के कारण 
राष्ट्र, समाज और ब्यक्तियंं भें परस्पर संघर्ष उत्पन्न होते हैं । 


इस वर्तमान युग मे मनुष्य के लिए जितने भी अध्ययन के विषय हैं, उन 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी, मनोविज्ञान का अध्ययन ही है। क्योंकि 
मनोविज्ञान के अध्ययन से मनुष्य स्वय अपने स्वरूप को और समाज के स्वरूप को 
भी भलोभांति जान सकता है । जब तक मनुष्य अपने आपको, अपने पड़ोसियो को 
और अपने समाज को नहीं समझ सकेगा, तब तक उसे सुख, शान्ति एवं सन्तोष नहीं 
मिलेगा । धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, राजनीति और समाज इन सभी को 
समभते के लिए, और इन सबकी उपयोगिता जानने के लिए मनोविज्ञान को अत्यन्त 
आवश्यकता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, जो विज्ञान और दर्शन मे सामंजस्प 
स्थापित करने की चेष्टा करता है और जिसके अध्ययस एवं परिशीलन से मानव- 
मन की गहनतर एवं गृढ़तर अनुभूति, विचार और मानसिक क्रियाओं को वैज्ञानिक 
पद्धति से समझा जा सकता है | 


मत के भेद : 

मनोविज्ञान के अनुसार मन के तीन भेद किए जाते हैं--चेतन मन ((!०॥8०078), 
अचेततमन ((0:.,00॥82005) और चेतनोन्मुख मन (?7७, 05८०४) । डा० फ्रायड 
के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य का भन समुद्र भे तैरते हुए, बर्फ के पहाड़ के समान है। 
इस पहाड़ का अष्टांश हो पानी की सतह के ऊपर रहता है, किन्तु उसका अधिकांश 
भाग पाती वे भीतर रहता है। पानी के बाहर काले भाग को ही हम देख सकते हैं, 
क्योकि पानी के अन्दर रहने बाला भाग अहृब्य रहता है । डा० क्रायड कहता है कि 
मन के जिस भाग को दम जान सकते हैं वह चेतनमन कहलाता है और जिप हिस्से 
के विषय में हम कुछ भो नहीं जानते धह अचेतन मन कहलाता है। वेतन और 
अतेतन मन के बीच, मत का जो भाग है, वह चेतमोम्मुल मन कहां जाता है। 
मासव-जोीवन के समस्त व्यवहार एवं क़्रियाएँ चेतन मन से ही को जाती हैं। 
पहना, लिखना, बोलता, चलमा“फिरना, खाना, पीना, चित्तन करना और कल्पना 
कुरना--पहू सब चेतन मल के व्यापार हैं। एक मनुष्प दूसरे मनुष्य के साथ जो भी 
और जितना भी व्यवहार करका है, वह सब वेतन मन के द्वारा ही होता है । परस्वेक 
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व्यक्ति को अपने जीवन में, ठोक ढंग से व्यावहारिक कार्यों को करने के लिए जेतन 
मत को आवश्यकता होती है । अचेतन मन हमारे पुराने अनुभवों फी महालिधि के 
समान है। मनुष्य को जन्मजात प्रवृत्तियाँ अचेतन मन में ही रहती हैं। विस्मृत 
अनुभव और अतृप्त बासनाएँ भी, अचेतन मन में हो रहती हैं। अचेतन मन क्रियात्मक 
मनोवत्तियों का उद्यम-स्थल है। चेतन और अचेतन मन का सम्बन्ध कभी-कभी 
नाट्यशाला की रंग्रभूमि और उसके पिछले भाग से तुलता करके बदाया जाता है। 
जैसे रंगमंच पर आने वाले पात्र, रंगमंच पर न आने वाले पात्रो को तुलना में 
अल्प रहते हैं, बते ही मनुष्य के चेतन मन में आने वालो बासनाएँ ने आने वाली 
बासनाओ का एक अल्प भाग हो होता है । जिस प्रकार बिना रंगमंच पर जाए, कोई 
भी पात्र अपनी कला का प्रदर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार मन की कोई भी 
वासना अचेतत मत से चेतन मसल में आए जिना प्रकट नहीं हो सकती । कोई भी 
विचार या वासना, चेतन मन में आने से पूर्व रंगभूमि के सजे हुए पात्रों के सहश मन 
के पर्दे के पीछे ठहरे रहते हैं। मन का वह भाग, जहाँ पर चेतना के समय आने वाले 
विचार ओर वासनाएँ ठहरती है, चेतनोन्मुंख मन कहलाता है। चेतनोस्मुख मन 
और अचेतन मन मे, एक मुख्य भेद यह है कि चेतनोन्मुख मत के अनुभव, प्रयत्न करने 
पर स्मृति मे आ जाते हैं, किन्तु अचेतन मन में रहने वाले अनुभव प्रयत्न करने पर 
भी स्मृति में तही आते । उन्हे स्मृति-पटल पर लाने के लिए विशेष प्रकार का प्रश्नत्त 
करना पढ़ता है । इस प्रकार मनोविज्ञान मे मम के इन तोन रूपो का विस्तृत एवं 
गम्भीर अध्ययन किया जाता है। बिना मत की चूत्तियों के मनुष्य केवल एक पशु के 
तुल्य ही रह जाता है। मन जितना ही सस्कारी होता है, उसके व्यापार भी उतने ही 
अधिक सुन्दर होते हैं । किन्तु असस्कारी सन कभी भो सन्मार्ग पर नहीं चल सकता | 
मनुष्य के तीन प्रकार के मन्ों मे, उसका अचेतन मन एक श्रह्॑ंस्कारी मत है। चेतन 
मन की अपेक्षा अचेतन मन का भण्डार कही अधिक रहता है। चेतन मन में केवल 
बत॑मात काल में होने वाला अनुभव ही रहता है, किन्तु अचेतत मन में वह सब प्रकार 
का ज्ञान एवं अनुभव रहता है, जिसका मनुष्य को स्मरण भी नहीं रहता । अत. चेतन 
मन की अपेक्षा अचेतन मत अधिक बलवान है | 
मन की मूल शक्ति 

मनोविज्ञान के पण्डितों के समक्ष सबसे विकट प्रश्न यह है कि मन की मूल 
शक्ति क्‍या है और उसका स्वरूप क्या है ? इस सम्बन्ध में मनोविज्ञान के पण्डितों 
में अतेक मत एवं विचार हैं। डा० फ्रायड का कहना है कि जीवन के सभी काम 
एक पूल श्षक्ति द्वारा संचालित होते है । फायड के पूर्ण मनोविज्ञान के पण्डितों ने मन 
की अमेक शक्तियों का वर्णत किया था । मेभडूगल ने अपने से पूर्व होने वाले मत्रो- 
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विज्ञान के पण्डितों का अनुसरण करते हुए, मत की मूल शक्तियाँ तरह स्वीकार को 
हैं। शक्ति, वृत्ति और प्रवत्ति इन सब का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है और 
वह है, मन के व्यापार । जिस प्रकार दर्शन-शास्त्र में दी मतभेद हैं--एकवादी और 
अनेकवादी । वेदान्त समग्र विश्व की एक द्ाक्ति मे विद्वास रखकर चलता है और 
बह शक्ति है आत्मा एबं ब्रह्म । जेन, साख्य, वैशेषिक और मीमांसक अनेकबादी इस 
अर्थ मे हैं कि वे इस हृश्यमान जगत के मूल आधार दो मानते हैं--जीव और अजीब, 
प्रकृत और पुरुष, जड़ और चेतन । इसी प्रकार मनोविज्ञान के क्षेत्र में मानव-मन 
वी सुल-शक्ति के विषय में जब प्रश्न उपस्थित हुआ, तब उनमें भी दो विचारधाराएँ 
प्रकट हुई--एकवादी और अनेकवादी । डा० फ्रायड एकवादी' हैं और मेगड्गल अनेक- 
वादी हैं। जब डा० फ्रायड से यह पूछा गया कि वह संत की मुल-शक्ति किसको 
मानता है, तब उसने उत्तर दिया कि काम एवं बासता ही मन की एक मूलशक्ति है । 
फ़ायड के अनुसार मानव-मन की मूलशक्ति काम एवं वासनामथी है। मानव-जीवन 
की मूल इच्छा, कामेच्छा है। यही इच्छा अनेक प्रकार के भोगो की इच्छा में परि- 
णत हो जाती है और मनुष्ण को अनेक प्रकार की क्रियाओं का रूप धारण करती है । 
मनुप्य अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य करता है, उसके मूल मे उसके मत की 
काम-वासना हो रहती है। वह अपने प्रकाश। के लिए अनेक मार्ग ढुँढ़ती है । जब 
उसका तिर्गंमन स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाता तब बह अस्वाभाविक एवं अप्राक्ष- 
तिक रूप में फूट पहती है। सम्यता एवं संस्कृति का विकास, इसी काम-इच्छा के 
अवरोध ([॥$3000॥), मर्गान्तरीकरण ((१०१४४३०४०॥), #ूपान्तर (]"807- 
ग ४०) अथवा शोध (509060::007) में है । इस शक्ति के अत्यधिक दमन एवं 
अत्यधिक प्रकाशन में, मनुष्य अपने स्वरूप को भूल बैठता है। डा० फ्रायड का कथन 
है कि व्यक्ति मे जन्म से हो काम-वासना रहती है। यह वासना शिशु मे भी वेसी ही 
प्रबल रहतो है, जैसी कि प्रौढ़ व्यक्ति में । शिशु की काम-वासना और प्रौढ़ व्यक्ति 
की काम-बासना में केवल प्रकाशन पद्धति का ही भेद है। प्रौढ़ अवस्था में अथवा 
तरुण अवस्था में यह वासना सम्भोग क्रिया का रूप धारण करती है, परन्तु शिक्षु 
अवस्था में यही वासना अपनी जननेन्द्रिय से सेल करने आदि का रूप धारण करती 
है । किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार के प्रेम-प्रदर्शत में इसी राम-वासना का 
कार्य देखा जाता है । 


यासना को ध्यापक्ता : 


मानव-जीवन में वासना अनेक एपों में प्रकट होती है। मानव-समाज, इस 
बासना के दमन के अनेक उपाय सोचता है। शिष्टाचार एवं सभ्यता के अनेक 
लियमों की रचना, इस वासना के दम्मत के हेतु को गई है । इसी दर्मन के परिणास- 
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स्वरूप, मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न श्रेणी का समभा जाता है, तथापि यदि हम 
संसार के विगत इतिहास को देखें तथा विभिन्न जातियों के साहित्य का अध्ययन क्षरें, 
तो उसमें काम-वासना की व्यापकता के अनेकविध प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यूतान 
के इतिहास में और तो क्या, पुत्र और माता के काम-सम्बन्ध का प्रमाण भी मिलता 
है । मिस्र देश के इतिहास में, भाई-बहिन के काम-सम्बनप्र का उन्‍लेख है। भारतीय 
पौराणिक साहित्य मे, बताया गया है कि बहिन यम अप। भाई यम के प्रेम मे फेंस 
जाती है और यम उसे सदाचार को शिक्षा देकर, उसकी बासना को शान्त करने का 
प्रथत्न करता है | इतिहास के इन उदाहरणों से यह प्रमाणित हो जाता है कि सभी 
कालो में और देशो में क्राम-वासना की व्यापकता रही है। मनोविज्ञान के पण्डित 
इस जगत के सम्पूर्ण व्यापारों के मूल में काम-बासना को मूल कारण स्वीकार करते 
है और उसका विव्नेपण करके उसके अष्छे-ब्ुरे दोनों पहलुओ पर गम्भीरता के साथ 
विचार करते है । 

वासना का दसन . 

. समाज में काम-बासना का इतना अधिक दब्नन किया जाता है, कि मन में 
उसकी स्षत्ता रहते हुए भी लोग उसकी सत्ता से इन्कार कर देते हैं। फ्रायड ने एव 
मनोविज्ञान के अन्य पण्डितों ने यह लिखा है कि वासना का दमन करने से वासना 
नष्ट नहीं होती, बल्कि वह कुछ काल के लिए चेतन मन से अचेतत मन में चली 
जाती है । किन्तु जब तक उसका दमन होता रहेगा, वह मनोविज्ञान के सिद्धान्त के 
अनुसार मनुष्य के मन को मौन नही बैठने देगी । मनोविज्ञान के सिद्धान्त के अनुसार 
जब काम-वासना का दमन किया जाता है, तब उसके दो परिणाम निकलते हैं--उचित 
दमन से उसकी शक्ति का उच्चकोटि के कामो में प्रकाशन और अनुचित दमन से उसका 
विकृत रूप से प्रकाशन । पहले प्रकार का प्रकाशन, काम-बासना का ऊध्यंगसन अथवा 
शोधन कहलाता है, और दूसरे प्रकार का प्रकाशन अधोगमन एवं विकार कहलाता है | 
मनोविज्ञान के प्रण्डित कहते है कि मानव-सस्कृति का बिकास काम-वासना के 
संशोधन एवं ऊध्व॑ गमन से होता है और उसके दुरुपयोग से उसका विनाश होता है । 
यह वासना इतनी प्रबल होती है कि सब प्रकार के प्रतिबन्ध होने पर भी वह किसी न 
' किसी प्रकार फूट कर बाहर निकल आती है। वह व्यक्ति के अवेतन सन को अतेक 
प्रकार से घोखा देना जानती है। अतएव मन की असावधानी के कारण बाहर निकल 
कर वह अनेक रूप धारण कर लेती है । जैसे कुस्वप्न, अदलील गाली, अश्लील गायन, 
भर अश्लील व्यवहार । जब इस वासना को सीधे निकलने के लिए मांग नहीं मिलता, 
तब वह अनेक प्रकार के टैढ़े-मेढे रास्ते खोजने लगती है। इसी कारण मनुष्य के चरित्र 
में अनेक प्रकार के दुराचार एवं पापाचार करने की प्रभृत्ति प्रबल हो जाती है । अनेक 
प्रकार के उन्माद भी इसी के परिणाम हैं । 


१४८ अष्याचर्य हां 


टेन्सले जो कि मनोविज्ञान का एक महात पण्डित था, उसका कथन है कि 
मनुष्य के जीवन की मासिक घटनाओं का मुख्य कारण काम-वासना का दमन ही हैं। 
जब मनुष्य की कामेच्छा को पूर्ति में किसी प्रकार की एकावट पैदा हो जाती है, तब 
उसके जीघन में अन्‍्तंद्व न पैदा हो जाते हैं। फ्रायड का कथन भी यह हैं कि काम 
बासना के अनुचित दमन के कारण ही, भनुष्य के वेयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में 
संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं । परन्तु यदि मनुष्य अपनी काम-बासना का संशोधन करनले, 
रुपान्तर करले, अथवा उसकी शक्ति को किसी उच्चकोटि के कार्य में संलग्न करदे, तो 
उसके जीवन का समुचित विकास भी हो सकता है । 


काम-बासना का विश्लेषण ' 


मनोविज्ञान के पण्डितों ने काम-वासना का विश्लेषण करते हुए, इसके तीन 
रूपों का कथन किया है-- 

१. सम्भोग की इच्छा, जो पुरुष मे स्त्री के प्रति और स्त्री मे पुरुष के प्रत्ति 
होती है । यह काम-बासना का पहला रूप है । 


२. मानसिक संयोग, जो स्त्री-पुरुष में एक दूसरे के प्रति आकर्षण के रूप मे, 
प्रेम प्रकाशन के रूप में एवं अन्य वार्तालाप आदि करने की इच्छा के रूप में, प्रकट 
होता है। यह काम-बासता का दूसरा रूप है । 

२. सन्‍्तान के प्रति प्रेम तथा रक्षा के भाव में दाम्पत्य जीवन की पृति देखी 
जाती है। क्योंकि सन्तान-उत््पत्ति स्त्री एवं पुरुष के मानसिक और श्वारीरिक मिलन 
का परिणाम है। यह तीसरा रूप है । 


साधारणतया काम-वासतां के यह तीनों अजू एक साथ ही उपलब्ध हो जाते 
हैं। मनुष्य के दाम्पत्य जीवन में इन तीनों को उपस्थिति रहुती है । पुरुष जिस स्त्री 
को प्यार करता है, बह उसके साथ विवाह करने की भी अभिलाषा करता है और 
विवाह के अनन्तर सनन्‍्तान-उत्पत्ति होने पर, उसके पालन-पोषण और रक्षा का भार 
भी अपने ऊपर लेता है | वह भी देखा जाता है कि कसी किसी व्यक्ति विशेष के 
जीवन में, काम-वासना के इस तीनों अंगों में से किसी एक ही अंग की अधिकता 
रहती है। जेसे कि किसी व्यक्ति में भोग-विलास की इच्छा अत्मधिक बढ़ सकती है, 
उस स्थिति में काम-बासना के दूसरे अज्ज निरबंत पढ़ जाते.हैं। 
काम-हरि का खुवात्तर : 

मनोविज्ञान के पह्छितों का यह विचार है कि अध्येक मनुष्य अपने खिश के 
'विष्लेषण से अपनी काम शक्ति का रूपाम्तर भी-कर सकता है। उसे ह्ास की ओर 
ने ले जाकर विकास की ओर भी ले जा सकता है। भनुध्य के मंत्र ये वह अद्भुत 
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शक्ति है कि वह पतन से बेचकर उत्थान की ओर बढ़ सकता है| जब मनुष्य अपसी 
काम-शक्ति का उपयोग एवं प्रयोग साहित्य, संगीत, कला एवं अध्यात्म विकास में 
करता है, तब मनोविज्ञान के पंडित इसे काम-शक्ति का रूपान्तर कहते हैं। देखा जाता 
है कि बहुत से व्यक्ति, अपना समस्त जीवन राष्ट्रससेबा एवं समाज-सेवा में लगा देते 
हैं, जिससे काम-वासना को ओर सोचने का उन्हें कभी अवसर ही नहीं मिलता । एक 
वैज्ञानिक जब अपने आपको विविध प्रकार के प्रयोगों में तल्‍लीन कर देता है, तव भोग 
ओर बविलांस की ओर उसका ध्यान ही सही जाता | एक कवि जब अपने कांव्य-रस 
मे आप्लावित हो जाता है, तब उसका ध्यान वासना की ओर जाता हो नहीं । एक 
साहित्यकार जब अपनी विविध कृतियों के लिखने मे सलग्त हो जाता है, तब उसके 
मन में काम की स्फुरणा कंस हो सकती है ? एक संत जब अपने चित्त की शक्तित को 
अपने ध्येय में एकाग्र करके अध्यात्म साधता में लीन हो जाता है, तब उसके उस 
निर्मल चित्त मे कामना एवं वासना की तरंग कंसे उत्पन्त हो सकती है ? इन उदा- 
हरणो से यह बात स्पष्टरूपत: समझ मे आ जाती है कि जित्त की वृत्तियों को सब 
ओर से हटा कर, जब मनुष्य उन्हे किसी एक विशुद्ध एवं उच्च ध्येय पर एकाग्र कर 
देता है, तब उस मनुष्य के मस में कमी भी विकार, विकल्प एवं वासनामय बुरे 
विचार उत्पन्न नहीं होने पाते । मनोविज्ञान के पण्डित मनुष्य जीवन की इस स्थिति 
को काम-दशक्ति का रूपान्तर, काॉम-शक्ति का ऊर्ध्वीकरण और काम-शक्ति का 
संशोधन कहते हैं। धर्म-शास्त्र एवं नीति-शास्त्र मे, मनुध्य-जीवत की इस स्थिति को 
ही ब्रह्मच्यं कहा जाता है। एक दाशंनिक विद्वान ने ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ करते 
हुए लिखा है कि अपने मन की बिखरी हुई शक्तियों को सब जोर से हटाकर, किसी 
एक पवित्र लक्ष्य बिन्दु पर केन्द्रित कर देना ही, वास्तविक एवं सच्चा भ्रह्माययं है । 
बाक्ति का शोधन : 

मनोविज्ञान का यम्भीर अध्ययन एवं परिशीनन करते हुए ज्ञात होता है कि 
भानसिक-दाक्ति का शोधन (8४७॥॥४४0०॥) उतना कठिन नहीं है, जितना कि कुछ 
लोगो ने समझ लिया है। शोधन का अर्थ है -- काम-क्षक्ति को भोग-विलास में व्यय 
न करके उसे किसी उच्च कार्य में लगाना ।/ मनुष्य सम्बता और संस्कृति के विकास 
के लिए, जहाँ अन्य अनेक प्रकार के कठोर परिश्रम करता है, वहाँ वह मानसिक शोधन 
के कार्य को भी भलौ-माँति कर सकता है । यह तो निश्चित है कि सम्यता एवं संस्कृति 
का निर्माण, काम-भावना से सम्बन्धित शक्ति के रुपान्तर एवं शोधन से आसानी से 
हो जाता है। क्योंकि बिना इस प्रकार के रूपान्तर और शोधन के भनुष्य अपने 
जीवन में अपने किसी भी महान्‌ लक्ष्य की पृति नहीं कर सकता । ब्रह्मथर्थ से जीवन 
अतीत करने वाले व्यक्ति में आत्म-सम्मान, जन-कल्याण एवं समाज-सेवा को भाव 
कल रहता है और वह अपनी वीय॑-दाक्ति के समुचित प्रयोग से इंन कठिसतर कायों 


१६० ब्रह्मवर्य-रर्डान 


को सहज ही कर भी सकता है। डा० फ्रायड के कथनानसार तो कवि और कला- 
कारों की उच्च से उच्च कृतियां, काम-बासना के उचित शोघन के परिणाम ही हैं । 


काम-शक्ति की योग्य रूप से व्यय करने के लिए ही शोध शब्द का अधिकतर 
उपयोग एवं प्रयोग होता है । कुछ मनोविज्ञान के पण्डित काम-वासना को मानव-्मन 
की भूल भावना नहीं मानते । उनके अनुसार काम-बासना मनष्य की मुल वासना 
नही है, तो भी वह अधिक प्रबल वासनाओं में से एक तो अवश्य है। इस शक्ति का 
सदुपयोग न किया गया, तो वह भनुष्य को दुराचार एन पापाचार की ओर ले जा 
सकती है । काम-बासना के शोधित होने पर मनृष्य किसी भी एक उच्च कला का 
समुंचित विकास कर सकता है। कहा जाता है कि कवि कालिदास का जीवन पहले 
बहुत ही विषय-वासनामय था, किन्तु जब उसने अपनी काम-शक्ति का शोधन कर 
लिया, तब उसने शक्ुन्तला' एवं 'मेघदूत' जैसी श्रेष्ठ कृतियाँ, संसार को समपित 
क्रदी | मीराबाई के संगीत में जो माधुयं और सौन्दर्य है, वह कहाँ से आया ? 
कही बाहर से नहीं, बल्कि मानसिक-शक्ति के शोधन से ही बह प्रकट हुआ था। 
संत सूरदास का मन पहले चिन्तामणि वेश्या पर आसक्त था, और वह उसके प्रेम को 
पाने के लिए सदा लालायित रहते थे | किन्तु यह दशा उतके जीवन की कोई उत्तम 
दा न थी। एक दिन उन्होंने अपने मन की इस अधोदशा पर विचार किया, उनेकी 
प्रसुप्त आत्म-चेतना जाभृत हो गई और उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति का शोधन करके 
अपने मत को कृष्ण-भक्ति में डुबोकर जो भक्तिमय मधुर पद्म लिखे हैं, वे संसार के 
साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उनके भक्तिमयय सगीत की स्वर-लहरी चारो 
दिशाओं में एवं भारतीय संस्कृति के कण-कण मे रम चुकी है। तुलसीदास अपनी 
पत्ती रत्ना के बासनामय प्रेम में इतना विह्लल था कि उसके पास पहुँचने के लिए 
रात्रि के अन्धकार में एक भयंकर सर्प को भी वह रस्सी समझ लेता है, कल्पना कीजिए 
उस कामातुर मन के विकल्प-वेग को | किन्तु आगे चल कर रत्ना के मधुर उपालम्भ 
से उन्तके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। कामातुर तुलसीदास, संत तुलसीदास 
बन जाते हैं। काम का भक्त तुलसी, राम का परम भक्त बन जाता है। छुलसी ने 
अपनी मानसिक शक्ति का शोघन करके अपनी काम-शक्ति का रूपान्तर एवं 
ऊध्वीकरण करके जो कुछ साहित्य की श्रंष्ठतम कृतियाँ संत्तार के समक्ष प्रस्तुत की 
' हैं, निश्चय ही वे बेजोड़ और बेमिसान्न हैं। तुलसीदास सदा के लिए अमर हो गए हैं । 


अह्माजय की पाक्ति : 
मनोबिज्ञास के पण्डितो ने कामर-शक्ति के जिस स्वरूप का प्रतिपादन किया 


है, भले ही वह अपने सम्पूर्ण रूप में भारतीय विचारों से मेल न खाता हो, किन्तु इस 
“' बात में जक्ष भी सम्देह वही कि ब्रह्मचयं की जादुभरी शक्ति से वे भी इल्कार नहीं कर 
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सकते । काम-वासना केवल मनुष्य में ही नहीं, अपितु सुष्टि के प्रत्येक प्राणी में 

किसी मे किसी रूप से व्युताधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। भिम्न मनोप्ूसिकातों 
में काम की सत्ता से कोई इन्कार नहीं कर सकता। यहू ठीक हैं कि उसके शीक्न 

परिमार्जन अथवा रूपान्तरकरण की पद्धति के सम्बन्ध में, मनोविज्ञान के विद्वानों में 
मतमेद अवदय है। फिर भी सबे मिलकर आधुनिक मनोविज्ञान के पण्डितों के कथन 
का सार इतना ही है, कि मनुष्य के मन में जो काम-बासता है, उसका बलातू 
बाहरो दबाव से दमन न किया जाए। दमन भाखिर दमन ही है, दमत करने से वह 
मूलत: नष्ट नहीं होती, अपितु निमित पाकर अ्तेक उग्र विकारों के रुप में पुनः 

भड़क उठती है। उस पर नियन्त्रण करने का मलोविज्ञान की हषिट से सबसे अच्छा 
उपाय यही है कि विवेक के प्रकाश में उसका ऊर्वीकरण, रूपान्तर, शमन भौर शोधव 
किया जाए । मनोधिज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मच॑यं की सबसे सुन्दर और उपयोगी व्याख्या 
यही हो सकती है । 


बड़ो हि को थो विषयासुरागो 
का वा बिसुक्ति चिदये विरक्तिः | 
--भोवाय श्ूर 
बदकोन है... . . 
. हो डिक्‍्यों में भालकत है, बहो बसतुतः गद है। 
विभुक्ति का है? 
, लिययों से पचेराप्य ही सुत्ति एवं भोक है । 


____ छउघमवच8 खण्ड । (रु 
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भारतीय संस्कृति में धर्म को परम मफ़ूल कहा गया है। घरुसो संगल सविकट्टं । 

धर्म को परम मड्ूल कहते का अभिप्राय यही है कि धर्म, मानत जीवन को पतन से 
उत्थान की ओर ले ज़ाता है। ह्वास से विकास की ओर ले जाता है। भारतीय 
संस्कृति के मूल में धर्म इतना रूढ़ हो छुका है कि भारत का एक साधारण से 
साधारण नागरिक भी धमं-हीन समाज ओर धर्म-हीन संस्कृति की कल्पना नहीं कर 

सकता । भारतीय धर्मों की किसी भी परम्परा को लें, उनके समस्त सम्प्रदाय और 
उप-पसम्प्रदाय के भवनों की आधार-शिला घर्म ही है। भारतीय ही नही, ग्रीक का 
महान दार्दानिक तथा सुकरात का योग्यतम छिष्य प्लेटो भी, धर्म को प्राहटाच्श 
५१77८ परम मंगल एवं परम सदगुण मातता है। इसका अर्थ यही है कि धर्म से 
बढ़कर आत्म-विकास एवं आरम-कल्याण के लिए अन्य कोई साधन मानव-संस्कृति में 
स्वीकृत नहीं किया गया है। श्रमण-संस्कृति के क्षान्तिदृत, करुणावतार जन-जन की 
देतना के अधिनायक, अहिसा और अनेकात्त का दिव्य प्रकाश प्रदान करने वाले 

भगवान महावीर ने धर्म के सम्बन्ध में कहा है कि जिस मनुष्य के हृदय में धर्म 
का आवास है, उस मनुष्य के चरणों में स्वर्ण के देवता भी नमस्कार करते हैं। 
हेबा वि से मसंसंति, श्रस्स धस्मे सथा सझो---अहावेकालिक सूत्र। धमंशील 

बात्मा के दिष्य अनुभाव की सत्ता को मानने से इन्कार करने की शक्ति, जगतीतल 

के किसी भी जेतनाील प्राणी में नहीं है। विदव के विचारकों ने आज तंक जो 
खिन्तन एवं अनुभव किया है, उसका निष्कर्ष उन्होंने यही पाया कि जगत के इस 
अभेदमय भेद की, और भेदमय अभेद की स्थापना करते वाला तत्व धर्म से बढ़कर 

अन्य कुछ नहीं हो सकता । परस्तु प्रदन होता है कि वह धमं क्या है ? एक जिशासु 
सहज भाव से यह प्रध्न कर सकता है कि “को5थं अर्मः कुसो धमे: अर्थात वह घर 

कया है, जिसको सता और शक्ति से कभी हस्कार नहीं किया जा सकता। मसासव- 
. जीवन के इस दिख्य प्रयोजन से इन्कार करने का अब आत्मघात ही होता है। तथा- 
मृत धर्म के स्वकूप को समझने के लिए प्रत्येक चेतनाझील व्यक्ति के हृदय में जिशासा 
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ँ 

च्र्त्पन्न होती है। मानव-मंत्र की उक्त जिज्ञासा के समाधान में प्रम प्रभु भगवान 
भहावीर मे धमं का स्वरूप बतलाते हुए कहा कि जन-जन में प्रेम-इंद्धि रखना, जीवन 
की प्रतिकूल परिरिथति में भी अपनी सहिष्णुता का परित्याग न करमा तथा अपने 
मन की उद्दाम वृत्तियों पर अंकुश रखना, यही सबसे बड़ा धर्म है। इस परम पावन 
धर्म की अभिव्यक्ति उन्होंने तीन शब्दों में की-- अहिंसा, संयम, और तप। “झहिसा 
संजमो तबों ।” जहाँ जीपन में स्वार्थ का ताण्डब नृत्य हो रहा है, वहाँ अहिसा 
के दिव्यदीप को रिथर रखने के लिए, संयम भावध्यक्र है और संयम को विशुद्ध 
रखने के लिए तप की आवश्यकता है। जीवन में जब अहिंसा, संयम और तपस्वरूप 
त्रिपुटी का सयोग मिल जाता है, तब जीवन पावन और पवित्र बन जाता है। 
अतः धर्म मानव-जीवन का एक दिव्य प्रयोजन है । 


कतंव्य झौर धर्म : 


धर्मनिष्ठ व्यवित वह है, जिसे कतंव्य-पालन का दृढ़ अभ्यास है। जो व्यक्ति 
संकट के विकट क्षणों मे भी अपने कतंव्य का परित्याग नहीं करता, उससे बढ़कर इस 
जगती-तल पर अन्य कौन धर्ंशील हो सकता है। कर्तव्य और धर्म में परस्पर जो 
सम्बन्ध है, वह तर्कातीत है, वहाँ तक की पहुँच नही|है । कर्तव्य कर्मों के दृढ अभ्यातत से 
अनुष्ठान करने से धार्मिक प्रवृत्तियो का उद्भव होता है। अम्यास के द्वारा धीरे-धीरे 
प्रत्येक कर्तव्य, धर्म मे परिणत हो जाता है । कर्तव्य, उस विशेष क्रम की ओर सकेत 
करता है, जिसे मनृष्य को अवश्य करना चाहिए। कर्तव्य करने के अभ्यास से, घर 
की बिवुद्धि बढ़ती है। अतः यह कहा जा सबता है कि धर्म और कतंध्य एक दूसरे के 
पूरक हैं, एक दूसरे के विघटक नहीं । क्योंकि धमं का कर्तंव्य में प्रकाशन होता है 
और कर्तव्य मे धर्मं की अभिव्यवित होती है। धर्म तया है, इस सम्बन्ध में एक 
पाइ्चात्य विद्वान का कथन है कि, धर्म मनृष्ण के मन की दुष्प्रवृतियों और बासनाओं 
को नियंत्रित करते एवं आत्मा के समग्र शुभ का लाभ प्राप्त करने का एक अभ्यास 
है। घममं चरित्र की उत्कप्टता है। अधर्म चरित्र का कर्लेक है। गर्तेब्य-यालन में 
धर्म का प्रकाशन होता है, इसके विपरीत पापकर्मों में अधर्म उदभूत होता है। धर्म 
आत्मा की एक स्वाभाविक वृत्ति है | 
धर्म का स्वरुप : 

धर्म के स्वरूप के सम्बन्ध में अरस्‍्तू का कथन है कि--“धर्म एक स्थायी 
मानसिक अवस्था है, जिसकी उत्पत्ति शुभ संकल्प को प्तहायता से होती है और 
जिसका आधार वास्तविक जीवन में सर्वोत्म है । उसका आददां बुद्धि के द्वारा स्थिर 
एवं नियमित होता है।” पराएचात्य विश्ञारक कहते हैं कि धर्म मेतिक नियम से 
संस्थाएित स्थांग्री और अजित प्रबुत्ति अथवा चरित्र है। यह एक नैसग्रिक प्रवृत्ति नहीं 
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है, यहू एक अजित प्रवृत्ति है। किल्तु भारतीय दार्शनिक एवं विचारक सतकी इस 
व्याश्या से सहमत नहीं हैं। क्योंकि भारतीय तत्व-चितक घने को सदा से हो आत्मा 
की सहज एवं स्वाभाविक वृत्ति मानते रहे हैं। भर शुभ एवं शुद्ध चैतन्य की स्थामी 
प्रवृत्ति है। वह बिकृत तो हो सकता है, किन्तु कमी मिंट नहीं सकता । इसलिए धर्म 
एक शाहबत एवं अनन्त सत्य है । 
अर्म और घुल ै 
धर्म और सुल में परस्पर कसा सम्बन्ध है ? यह एक विचारणीय गस्भीर प्रदत 
हैं | प्रत्येक युग मे इस पर कुछ न कुछ विचार अवश्य ही किया गया है। मनुष्य धर्म 
इसीलिए करता है कि उसे उससे सुख की प्राप्ति हो । क्योकि मानव-ब्ुद्धि के प्रत्येक 
प्रयत्न के पीछे, सुख की अमिलाषा अब्रश्य रहती है । जय्र तक कि साधना के उत्कृष्ट 
कर्तव्यों मे किसी को बुख न मिले, तब तक उन्हे अच्छा नही कहा जा सकता । धर्मनिष्ठ 
व्यक्त को सदा प्रसंस्त रहता चाहिए । जरस्तू के मतातुसार आनन्द, मानवीय कार्यों 
की उचित रूप से पूर्ति करने से उपलब्ध होता है। कार्यों के उचित अभ्यास में 
आनन्द मिलता है। मनुष्य-जीवन का विशिष्ट कार्य, जो अन्य जीवों से उसका भेद 
करता है, बह उसकी विचार-शक्ति है। अतः सु एवं प्रसन्‍्तता की उपलब्धि, धर्म 
की समुचित साधना मे ही है। बुद्धिमय जीवन में स्थायी एवं मिष्कलंक चरित्र और 
धम॑निष्ठता अन्तगसित है। धर्मोगष्ठ जीवन मैं अमज़ूल एवं अशुभत्व आ नहीं 
सकता। सुक्ष और आनस्द घमतिष्ठ जीवन का सहगामी है। धर्म स्वयं आनन्द नहीं 
है, बल्कि आनन्द की उपलब्धि में एक परम साधन है। जीवन का आनन्द धर्म पर॑ 
निर्मर है। आनन्द नैतिक जीवन का उत्कर्व है। आर्म-लाभ से आत्म-सनन्‍्तोध की 
उपलब्धि होती है। आत्म-लाभ का अर्थ है अपने स्वरूप की उपलब्धि, और यही 
सबसे अड्या धर है! 
भ्रम झौर शान : ु 
,.जैकरात का कथन है कि--“धर्म ज्ञान है।” यदि एक मनुष्य को शुभ के 
स्वरूप का पूर्ण शान हो जाए, तो उसके अनुसरण में वहू कदाषि असफल नहीं हो 
सकता । हुसरी ओर यदि किसी को उसका पूर्ण ज्ञान न हो संके, तो वह कदापि 
नैतिक नही हो सकता । इसी आधार पर सुकरात कहता है कि “ज्ञान धर्म है और 
अशाने अपर | सुकरात को यह कथन कहाँ तक सत्म हैं, इसे तथ्ये की मीमासा करने 
का यहाँ अवसर नहीं है, किन्तु सुंकरात की बात में इतना अन्तस्तव्य अवष्तय हे कि 
घेम के स्वरुप को शात के बिता नहीं समझो जा सकता जौर बिना धर्म की पैबैजेंडे 
साथी के सम्येश ज्ञान आप्स नहीं हों धकता। जैन-दर्शात के अनुसार जहाँ संम्पक 
' ऑरितर होता है, यहाँ सम्यक्‌ शञान अवेध्य ही रहता है। शत क्यों बर्तु है ? वह कोई 
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वाझ वस्तु नहीं है, बल्कि तह मसालेव-संत की एक यवित्र भावतां ही है। भारतीय 
धंस्कृति संयम और शान में समन्वय स्वौकार करती है। अनेकान्त सिद्धाग्त में एकान्त 
संगम और एकामग्त ज्ञान जेसी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकृता। अतः 
धर्म और ज्ञान एक दूसरे का पोषण करती हैं । 


झाचार ओर वियार 


भारतीस धर्मे-परम्परा में विचार और आचार को समान रुप से जीवत के 
लिए उपयोगी माना गया है । यदि कोई व्रिचार मानव-मस्तिष्क मे उदभूत होकर 
आचोर का खूप न ले सके, तो वह विचार जीवनोपयोगी विचार नहीं हो सकता. बेह 
केवल बुद्धि का ही श्यूगार कर सकता है, जीवन का श्यू गार नहीं। सत्‌ और असंत्‌ 
की विवेचना के बाद सत्‌ का ग्रहण और अतत्‌ का परिहार करना ही होता हैं। 
शुभ और अशुभ को समझ कर, शुभ का ग्रहण और अशुभ का त्याग आवश्यक हैक 
ज्ञान एवं विवेक हमारे गन्तव्य पथ का प्रकाशन करता है, किन्तु उस आलोकित पैथ 
पर जीवन को गतिशील बनाने के लिए पवित्र चरित्र की आवष्यकता है। विचार 
आँख है और आधार पाँव | आंख और पांच में जब तक समन्वय न साधा जांणंगा, 
तब तक जी वन-रथ के चक्रों में गति, प्रगति और विकाध् नहीं आ सकेगा । 


धर्म भोर ब्रहमवरये : 


ब्रह्मचयं एक ऐसा धर्म है, जिसकी पवित्रता, परावनता और स्वच्छता से कोई 
इन्कार नही कर सकता । एक बुरे से बुरा व्यभिचारी व्यक्ति भी व्यभिन्नार का सेवत्र 
करने के बाद पश्चात्ताप करता है। इसका अर्थ यह है कि वह वासना के आवेग में 
बहकर व्यभिचार का पाप तो कर लेता है, किन्तु उसकी अन्तरात्मा उसे इस पाप के 
लिए भिवकारती है । जब तक मनुष्य के मन मे संयम, सदाचार और शील के प्रति 
आस्था का भाव जाशृत नहीं होगा, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल नहीं 
है । विदव के समस्त धर्मों में ब्रह्मचय को एक पावन और पवित्र धर्म माना गया है । 
हसंकी पवित्रता से सभी प्रभावित हैं । द 


वैदिक परम्परा में आश्रम-व्यवस्था स्वीकार की गई है। चार आभश्रमो में 
बरह्ाचयं सबसे पहला जाश्रम है। वैदिक परम्परा का यह विश्वास है कि मनृध्य को 
अपने जीवन का भव्य प्रासाद ब्रह्मच्यं की नीव पर खड़ा करना चाहिए । शान और 
विज्ञाम की क्षॉंधना एवं आराधना, ब्रिना ब्रह्मचये की साधना के नहीं की जा सकती । 
जञान-प्राप्त करने के लिए बुद्धि का स्तरूछु और निर्मल रहना आवश्यक है । किन्सु 
बुद्धि को निभलता तभी रह सकतीं है, जबकि ब्रह्म॑चयं |्त का पालन किया जाए। 
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जीवन के ऊँचे ध्येय को प्राप्त करते के लिए, ब्रह्मचय से बढ़ कर अन्य कोई साधन 
नहीं है । 

जन परम्परा मे ब्रह्मचरय॑ में एक अपार बल, अमित दक्ति और एक प्रचण्ड 
पराक्रम माना गया है। मानव जीवन को सरस, सुन्दर, शीतल एवं प्रकाशमय बनाने 
के लिए, ब्रह्मचर्य की साधता को आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य और अपरिहार्य 
भी माता गया है | ब्रह्मचर्य की स्तुति में बहुत कुछ लिखा गया है, कहा गया है और 
शाया गया है। यदि जीवन का आधार ही शुद्ध ओर पवित्र न हो तो, जिस लक्ष्य की 
ओर मानव बढ़ रहा है, वह भी पावन और पत्ित्र कैसे होगा ? जैन-परम्परा के 
तत्व-चिन्तकों ने ब्रह्मचर्य श्रत को स्थिर रखने के लिए जो शोध एवं खोज की है, जो 
नियम और उपनियम् बनाए हैं, वे, अद्भुत एवं विलक्षण हैं। परम प्रभु भगवान 
महावीर ने ब्रह्मचयं धर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि यह एक शाहवत्त धर्म है। 
प्रूव है, नित्य है, और कभी भिदने वाला नहीं है। एस घम्मे धुवे णिल्‍्खे। 
ब्रतीत काल में अनम्त-अनन्त साधकों ने इसकी विशृद्ध साधना के द्वारा, सिद्धि की 
उपलब्धि करके, सिद्धत्व-भाव को प्राप्द किया है और अनन्त भविष्य में भी अनन्त 
प्लाधक इस ब्रह्मचयं की साधता के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करेंगे । ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध 
में इससे सुन्दर उदात विचार और उज्ज्वल भावना विद्व-साहित्य में अन्यत्र 
दुलभ है । 


बौद्ध-परम्परा में भी बहाचर्य को बड़ा महत्व दिया गया है । बौद्ध-परम्परा 
के सिद्धान्त ग्रन्थों में कहा गया है कि बोधि लाभ प्राप्त करने के लिए मार को जीतना 
आवश्यक है, वासना पर संयम रखता आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी वासना पर 
संयम नहीं कर सकृता, वहू बुद्ध वहीं बने सकता । इस दृष्टि से यह कहा जा सकता 
है कि बौद्ध धर्म में ब्रह्मतर्य को कितना आदर एवं सत्कार प्राप्त हुमा है। 


भारतीय धर्मों के अतिरिक्त ईसाई धर्म में भो ब्रह्मव्ं को महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त होता है। बाइविल में एक नहीं अनेक स्थानों पर व्यभिचार, विवय-वासना 
क्षर विन्ञापिता आदि दुभुणों की भत्संता कीगई है और इसके विपरीत त्याग, 
संयम, शील और सदाचार के मधुर गीत गाए गए हैं! व्यभिच्नार करता, अलात्कार 
करना और विलासिता का पोषण करना, यह ईसाई धर्म में भगंकर पाप साने गए 
हैं। इस वर्णन से यह प्रमाणित हो जाता है कि ईसाई-धर्म में ब्रह्मचयं को कितना 
महत्व दिया है | 


मुध्लिम धर्म में भी व्यमिचार, विलास और वासता का तीज विरोध किया 
“जया है। जिस व्यक्ति का जीवन विलासमभ वासनामय होंता है, मुस्लिम धर्म भर 
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संस्कृति में उस व्यक्ति के जीवन को गहित एवं निन्दनीय समभा जाता है। दुनिया 
की कोई भी धर्म क्यों न हो, उन सब का एक मत और एक स्वर यही है कि ब्रह्मचर्य 
महान धमं है । 

बतंमान युग में गांधी जी ते भी ब्रह्मचयं की स्थापना को जीवन-विकास के 


लिए परमावश्यक माना है। और उन्होंने स्वयं इस व्रत की दीर्घ काल तक साधना 
करके इसे परखा है । 


ब्रह्मचयं क्‍या है ? वह चरित्र का मूल है । बह मोक्ष का एक मात्र कारण है | 
जो व्यक्ति विशुद्ध-भाव से ब्रह्चर्य का पालन करता है, वह पृज्यों का भी पूज्य बने 
जाता है | 

जो व्यक्ति ब्रह्मचयं कौ साधना करता है, वह दी जीवन प्राप्त करता है । 


उसका दारौर स्वस्थ रहता है, उसका संत प्रसन्‍त रहता है और उसकी बुद्धि स्वच्छ 
एवं पवित्र रहती है । 


सिद्धान्त खण्ड । थे 
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मानव-जीवन के विकास में उसके उत्थान और उसकी आध्यात्मिक साधना 
में सीति-शास्त्र का एक बहुत बढ़ा योग-दान रहा है । नीति-शास्त्र मानव-जीवन का 
एक परिष्कृत एवं संस्कृत दर्शन है । नीति-क्षास्त्र इस नैत्तिक विश्वास को विचारात्मक 
अन्त ष्टि में परिणत करता है कि सत्‌ से असत्‌ का क्या भेद है, शुभ का अशुभ से 
वया विभेद है ? मुझ्य रूप मे जीवन के शुभत्व और अशुभत्व का विश्लेषण करना 
यही नोति-शास्त्र का प्रधान उर्दृश्य हैं। नीति-शास्त्र विचारमूलक नेतिकता का 
विज्ञान है । यह एक नीति का विज्ञान है। नीति-क्षास्त्र नैतिकता की मीमांसा है। 
नीति-शास्त्र विश्वास को विवेक मे परिवर्तित करता है। एक विद्वान के कथनानुसार 
नीतिशास्त्र मनुष्यों की आदतो की पृष्ठभूमि में स्थित सिद्धान्त का विवेचत और उन्तकी 
बुराई एवं अच्छाई के कारणों का विश्लेषण करता है। श्रह आचार का निगमक 
विज्ञान है। इसी आधार पर इसे आवार-शास्त्र भी कहा जाता है। इसे (!(०४४/ 
9050/009) भी कहते हैं । 


मीति-शास्त्र विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान हमें, जानता सिखाता है जब कि 
नीति-शात्त्र हमें कर्तव्य एवं आचरण सिलाता है वरतुत: नीति-शारज्ष एक आधार 
शास्त्र है। प्लेटो के बिचार के अनुसार मातव-जीवन के तीन॑ आदशों हैं-- सत्य 
शिव, सुन्दर । मनुष्य के अनुमवात्मक जीवन में यह सर्वाधिक मुल्य रखते हैं। इनका 
सम्बन्ध हमारे वर्तमान जीवन के तीन पहलुओं के श्ाथ है>-शान, क्रिया और 
भावना । नीति-शास्त इन तीनो के तथ्य का अनुसंधान करके उन्हें जीवनोपयोगी 
बनाने का प्रयत्त करता है। 


नीति-आासत्च का क्षेत्र : 


नीति-शास्त्र का क्षेत्र मनुष्य के व्यवहार एवं चरित्र का प्रकाशन है | भरित्र 
संकल्प का अभ्यस्त रूप है । महू भन की आत्तरिक बृत्ति अथयबा अधभ्यस्त क्रियाओं 
से उतपन्‍्न एक स्थायी प्रवृत्ति है। माचार-शास्त्र को कभी अरितर का विज्ञान भी कहा. 
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जाता है। चरित्र के विज्ञान का क्ष् है, जिसमें मनुष्य के आचार पर वैज्ञानिक पदति 
से विचार किया जाए । क्योंकि मनुष्य वही कुछ करता है, जिसे बह पहले किसी न 
किसी रूप में जान चुका है। तीति-शास्त्र हमें यह बतलाता है कि सतुकर्म से पुण्य 
होता हैं और अस॒त्‌ कर्म से पाप । सोति-शास्त्र पुण्य और पाप तथा धमम-अभर्म के 
लक्षणों का विवेश्त करता है । बह इस तथ्य को जानने का अप्त्त करता है कि 
मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी कर्म श्रत्‌ और असत्‌ क्यों होता है, बह शुभ और 
अशुभ केसे होता है? तीति-शास्त्र पुण्य और पाप को व्यक्ति की नैतिक योग्यताएँ 
मानता है। नीति-शास्त्र पुण्य और पाप तभा उनके फल पर एक दैज्ञानिक पद्धति से 
विचार प्रस्तुत करता है। नीति-शास्त्र के लिए इच्छा-स्वातन्त्य एक स्वीकृत सत्य है। 
प्रत्येक व्यक्ति किसो भी कर्म को करने में स्वतस्त्र है, भले ही बहु कम शुभ हो या 
अशुभ, स॒त्‌ हो या असतु, एवं अच्छा हो या बुरा । प्रत्येक व्यक्ति अपनी हच्छानुसार 
वह जैसा भी चाहे कम कर सकता है, किन्तु इस कर का फल उस व्यक्ति के हाथ में 
नही रहता । इसी आधार पर यह कहा जाता है कि नीति-शास्त्र हमारी जीवन की 
अत्पेफ. (किया एर सूप के जूफर जलुस्‍पपक करत है-औौर समुज्य को अशुभ भाग ते 
हटाकर शुभ मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा करता है । यही नीति-श्षारत्र का 
मुख्य ध्येय है । 
सहावोर का भ्रावर-शास्त्र : 
भगवान्‌ महावीर ने अपने आचार-शास्त्र की आधार-शिला अहिंसा एवं 
सम्त्वयोग को बनाया | उनका कथन है, कि अहिसा के बिता भानव-संस्कृति का 
उन्नयन एवं अम्युत्यात नहीं हो सकता | अहिसा मानव-आत्मा की एक विराट 
विशाल एवं व्यापक भावना है, जिसमें समग्र विश्व को आत्मसातु करने की अद्भुत 
क्षमता एवं योग्यता है। जिस प्रकार वेदान्त का ब्रह्या, विषय के कश-कण में परिव्याप्र 
है, उसी प्रकार भगवान महावीर की अहिसा, चेतनात्मक जगत के प्राण-प्राण में 
परिग्याप्त है । अहिसा का अर्थ है--सहयोग, सहकार और अस्तित्व । अहिसा का 
क्षय है--एक प्राण का दूसरे प्राण के साथ आत्मीय सस्बन्ध । जो कुछ अपने को 
अनुकूल और रुचिकर नहीं है, वही दूसरे को भी अनुकूल और रुखिकर कंसे हो सकता 
£ है ? अहिसा का थह विराट भाव ही भगवान महावीर की अहिसा का मूल आधार है । 
भगवान महावीर के आचार-शास्त्र के अनुसार आखार के पाँच भेद हैं-- 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, बद्यच्य और अपरिग्रह। ग्रद्यपि साधना की हृष्ठनि से और 
ह4छूप की हृष्टि से इस आभार में किसी प्रकार का विभेद नहीं है फिर भी साथक 
नी योग्यता को वैश्वकर, इसके दो खण्ड किए गए हैं--श्रावक-आचार और दूसरा 
.श्रसण-आजार | आव॒क-जाचाद को अणब्रत कहा जाता है और अमण-आयसार को 
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महात्रत । अहिसा का अर्थ है-- किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न देता। संत्यका 
अर्थ हैं, यथार्थ भाषण करना ! अस्तेय का अर्थ है, किसी की वस्तु उसकी बिना आज्ञा 
के प्रहण ते करना । ब्रद्मन्॒यं का अर्थ है, अपनी वासना पर संयम रंखता । अपरिप्रह 
का अर्थ है, किसी भी वस्तु पर आसक्ति भाव न रखत्ता । इसके अतिरिक्त अपने मन 
को, वाणी को और शरीर को किसी भी पाप-वृत्ति में संलग्न ने करना । बोलते समय 
यह ध्यान रखना चाहिए, कि मैं क्या बोल रहा हैं और किससे क्या कह रहा हूँ? 
किसी प्रकार का अनुचित शब्द तो मेरे मुख से नहीं निकल रहा है ? मार्ग में चलते 
हुए यह ध्यान रखना कि मैं कहाँ चल रहा हूँ और जिस पथ पर मैं चन रहा हूँ, वह 
कैसा है । किसी से कोई वस्तु लेते समय भी विवेक रकेखो और किसी को कोई वस्तु 
देते समय भी विवेक रखना आवश्यक है। किसी भी वस्तु को प्रहण करने से पूर्व 
उसके अच्छे एवं बुरे परिणास पर भी विचार करना चाहिए । किसी वस्तु का परित्याग 
फरते समय, साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस वस्तु को कहाँ डाल 
रहा हूँ । 


भगवान महावीर ने अपने आचार-शास्त्र में साधक के लिए यह उपदेश दिया है 
कि वह प्रतिदिन चार भावनाओं प्र विचार करे--मैत्री-भावना, प्रमोद-भाबना, 
करुण-भावना और मध्यस्थभावना | मेत्री भावना का अर्थ है--संसार के प्रत्येक 
प्राणी को, प्रत्येक चेतत आत्मा को हम अपना मित्र समझें । उसके प्रति क्षात्रता की 
भावना न रखें। प्रमोद भावना का अर्थ है--संसार में जो स्वस्थ, प्रसन्न और सम्पन्न 
आत्माएं हैं, उनकी प्रसन्नता और सम्पन्तता को देखकर, हमारे मन में प्रमोद हो, 
हव॑ हो, भिन्‍्तु ईर्ष्या और असूया न हो। करुण-भावना का बर्थ है--संसार में जो 
दीन-हीन एवं दु.खी प्राणी हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में करुणा, दया और अनुकम्पा 
रहे । मध्यस्थ भावना का अर्थ है--संसार में जो विरोधी हैं, उनके प्रति भी हमारे 
हृदय में कमी विरोध की भावना उत्पन्न न हो। संक्षेप में भगवान महावीर का 
आचार-शास्त्र और नीति-शास्त्र यही है । 
बुढ़ का आवार-शास्न्र : 


भगवान बुद्ध ने अपने आचार-झास्त्र में उन सभी बातों को किसी न किसी 
रूप में स्वीकार किया है, जिन्हें भगवान महावीर ते मान्यता दी है। बुद्ध ने अपने 
अनुयायियों को पंचशील का उपदेश दिया है और कहा है कि इस पंचशील के पालन 
से भानव के जीवन का विकास होगा। उन्होंने कहा है कि जगत के संभस्त प्राणी 
प्रसन्‍त हों एवं सुखी हों। कोई किसी से वैर ते रखे, कोई किसी से घृणा ते करें। 
ओष को शान्ति से जीतने का प्रमत्त करो | किसी को अस्लील शब्द मत कहीो। 
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क्षपनें शत्र से भी मिन्र जसा व्यवहार करो । हमेशा ध्यात रखो कि, दूसरे को किसी 
भी प्रकार का कष्ट मत दो । जो व्यक्ति अपनी वासता को जीत नहीं सकता, वह 
अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता | बुद्ध ने अपने आचार-झआास्त्र में मुख्य रूप 
से चार आयं-सत्यों का कथन किया है। वे चार आयं-सत्य इस प्रकार हैं-जगत में 
दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख को दूर किया जा सकता है, दुःख के निवारण के 
उपाय है । इन आर्य-सत्यों में यह बतलाने का प्रयत्न किया ग्रया है कि यहू संसार 
दु:खमय है, किन्तु इन दुःखों से साधना के द्वारा मनुष्य विमुक्त हो सकता है। इसके 
अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने आष्टांगिर मार्ग का उपदेश भी दिया है। वस्तुतः बुद्ध के 
आचार-शास्त्र का यह एक मुख्य आधार है। यह अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है--- 
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक्‌ वचन, प्राणि-हिसा से बिरत होना, सम्यक 
आजीव, सम्यग्‌ व्यायाय-+जागरूकता, सम्यक्‌ स्परुत्ति और सभ्यक्‌ समाधि। दुद्ध का 
आचार-शास्त्र जीवत की आन्तरिक विशुद्धि पर बल देता है । उन्होंने कहा है कि मन 
को अशुभ सकतपोंसे बचाना चाहिए और उसमें सदा शुभ संकल्प ही रहने चाहिए । 
बुद्ध के जीवन में करुणा एवं वेराग्य विशेष रूप से परिलक्षित होते है। बुद्ध मे अपने 
अनुभव के आधार पर यह बतलाया कि मानव-जीवेन की सार्यक्ता और सफलता 
इसी ब्रात में है कि वह श्रीध्र से द्ीक्ष कासना के बअन्धन से और भोग-विलास की 
लोलुपता से अपने आपको मुक्त करले । 


वासना उस किपाक विष-फल के समान है, जो खाने में मधुर होता है, सूंधने 
में सुरभित होता है, किन्तु जिस का परिणाम है--मृत्यु । 


सिद्धान्त खण्ड | ८ 
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भारतीय संस्कृति का मूल आधार है--तप, त्याग और संयम । संयम में जो 
सौन्दर्य है, वह भौतिक भोग-विलास में कहाँ है। भारतीय धर्म ओर दर्शन के अनुलार 
सच्चा सं॑,न्दर्य तप और त्याग में हो है। संयम ही यहां का जीवन है। संश्मः खलु 
ओवनभथु । संप्रम में से आध्यात्मिक संगीत प्रकट होता है। संयम का अथे है --अध्यात्म- 
शक्ति | संयम एक सावंसोम वस्तु है। पूर्व और पश्चिम उम्र संस्कृतियों में इसका 
आदर एवं सत्कार है। संयम, शील और संदाचार ये जीवन के पवित्र प्रतीक हैं। 
संयम एवं शील क्या है ? जीवन को सुन्दर बनाते वाल! प्रत्येक विचार ही संयम 
एवं शील है । असंप्रम की दवा संयम हो हो सकती है । विष की चिकित्सा अमृत हीं 
हो सकता है | भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि-- सांगरे सर्व-तीर्थानि” संसार 
के समस्त तीर्च जिस प्रकार समुद्र में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार दुनिया भर 
के संपम, संदाचार एवं शील ब्रह्मचये में अच्तर्निहित हो जाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य 
से कहता है--मवेर्द्षत्ति तचा कु” यदि तेरे जीवन में त्याग, संपम और वैराग्य है, 
तो फिर तू भले हो कुड भी कर, कहीं भी जा, कही पर भी रह, तुके किसी प्रकार का 
भय नहीं है। आचार्य मनु कहते हैं कि--' 'भनःपुत समाचरेल” यदि मन पत्निन्न है, तो 
फ़िर जीवन का पतन नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी सावना करनो हो, वह 
पवित्र मत से करो । यही भ्रह्मचये की साधना है । 
सुकरात, प्लेटो और अरत्तू जो अपने ग्रुग के सहात दाशनिक, विभारक 
और समाज के सपमालोचक एन संधोधक थे, अपनी प्रीक-संस्कृति का सा रतत्व बतलाते 
हुए, उन्होंने भी यही कहा कि संयम और शी के बिना मातंव-जोबन निस्‍्तेज एवं 
सिष्प्रम है। मनुष्य मदि अपने जीवन में सदाचारी नहीं हो सकता, तो वह कुछ भी 
' जहीं हो सकता । संयम और सदाचार ही मानव-जोवन के विकास के आधारभूत तत्व 
हैं । प्लेटो ने लिखा है कि मनुष्प-जीवन के तीन विंभाग हैं-“१77008४ (विचार): 
96४९8 (इच्छाएँ) और 7६०४६ (भाषनाएँ) । मनुष्य कषपने मरितष्क में जो कुछ 
सोचबा है, मपने मन में यह जेश्री ही इच्छा करता है और उप्तकी इच्छाज़ों के मनुसार- 
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ही उसकी भावना बनती है। मनुष्य व्यवहार में बही करता हैं, जो शुद्ध उसके हुदय 
के अन्दर भावताएं उठती हैं। विचार से आभार प्रभावित होता है और आवार से 
अनुष्य का विचार भी प्रभावित होता है । 
हध्यात्त हृष्टि : 

भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति भौतिक नहीं, आध्यात्मिक हैं। यहाँ प्र त्ैक 
व्रत, तप, जप और संयम को भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से औँका 
जाता है। साधक जब भोग-वाद के दल-दल में फंस जाता है, तो अपनी आत्मा के 
शुद्ध स्वरूप को वह भूल जाता है। इसलिए भारतीय विचारक, तत्व-चिस्तक और 
सुधारक साधक को बार-बार यहे चेतावनी देते हैं कि आसक्ति, मोह, तुँष्णां और 
वासना के कुचक्रों से बच्चो । जो व्यक्ति वासता के ऋंफावात से अपने शील की रक्षा 
नहीं कर पाता, वह कथमपि अपनी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । 
ने जाने कब वासना की तरंग मन में उठ खड़ी हो । उस वासना की दृषित तरंग 
के प्रभाव से बचने के लिए सतत जागरूक और सावधान रहने की आवष्यकता है । 
बहा बय का हाय : 

बरद्गाचय के लिए भारतीय साहित्य में इन शब्दों का प्रयोग उपलब्ध होता 
है--““उपस्थ-संयम, वस्ति-निरोध, मैथुन-विरमण, शोल और बासना-जय ।” योग 
सम्बन्धी भ्रन्‍्धों में ब्रह्ाच्यं का अर्थ इल्द्रिय-संयम किया गया है। अथर्वत्रेद में वेद को 
भी ब्रह्मा कहा गया है। अतः बेद के अध्ययन के लिए आचरणोय कम, ब्रद्मवयं है । 
ब्रह्य का अर्थ परमात्मभाव किया जाता है। उस परमात्म-भाव के लिए जो अमुष्ठान 
एवं साधना की जाती है, वह ब्रह्मचय है । बौद्ध पिटकों में बरक्धचर्य शब्द तीन अर्थों में 
प्रयुक्त हुआ है । दीघनिकाय के “महापरिनिव्वाण सुत्त में ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग-- 
बुद्ध प्रतिपादित धर्म-मार्ग के अर्थ में हुआ है। दीधनिकाय के पोद्पाद में ब्रह्म भर्य का 
अर्थ है--बौद्ध धर में निवास । विशुद्धि-मार्ग के प्रथम भाग में ब्रह्म॑ंतरयं का अर्थ वह 
धर्म है, जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो । 
जैस-दृष्टि से ब्रह्मचय 

अैन-यक्षेन में ब्रह्मचर्य शब्द के लिए मेथुनं-विरमण भर शील शब्द का प्रयोग 
विशेष रूप से उपलब्ध होता है । सूत्रकृताय सूत्र को भाचायय शीलाझु कत संस्कृत 
टीका मे, अह्ाचरयं की व्याख्या इस प्रकार से की है--“जिसमे सत्य, तप, भूत-दया और 
इम्दिय मिरीध रूप ब्रह्म की भर्यो--अनुष्ठात हो, वह भंद्याचर्य है ।” वांचक उमास्वाति 
के 'तत्वार्थ सूत्र ६-६ के भाध्य में गुरुकुल-बास को ब्रह्मणयं कहा है । ब्रह्मंचयं का 
उद्देश्य बतौगां है. कि क्रत-परिपालन, झान-बेंद्धि और कषाय-जंय । भाष्य में मैथुन दज्द 
की ब्युटपाँस इस प्रकॉर भी है---सत्री और पुरुष का युगल मिंचुत कहलाता है। मिश्रुन के 
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भाव को और कर्म को मैथुन कहते हैं। मैथुन ही अश्नह्म है। प्ज्यपाद ने तस्वाथंसूत्र 
७-१६ की सर्वार्थ सिद्धि में कहा है--मोह के उदय होने पर राग परिणाम से स्त्री 
और पृरुष भे जो परस्पर संस्पर्श की इच्छा होतीं है, वह मिथुन है और उसका कार्य 
(सम्भोग) मैथुन है। दोनों के पारस्परिक भाव एवं कम मैथुन नहीं, राग-परिणाम के 
निमित्त से होने वाली चेष्टा एवं क्रिया मैथुन है। अकलंक देव ने तत्त्वाथंपृत्र' ७-१६ 
के अपने राजवातिक में एक विषोष बात कही है--हस्त, पाद, और पुदूगल-संघटन 
आदि से एक व्यक्ति का अब्रह्म सेवत भी मेथुन है। क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति मोह के 
उदय से प्रकट हुए काम रूपी पिश्ञाच के सम्पर्क से दो हो जाता है और दो के कमे 
को मैथुन कहने में कोई बाधा नहीं है। अकलंकदेव ने यह सी कहा है कि--पुरुष- 
पुरुष और स्त्री-सत्री के बीच रागभाव होने से होने वाली अनुचित-चेष्टा भी 
कंत्रह्म है । मा 
ब्रह्मचयं : योग का भंग 

पोग-साधना में विशेष रूप से ब्रह्मचयं की साधना को महत्व दिया गया है | 
पतञ्जलि ने अपने 'योग-दर्शन' में पाँच यमों में शृद्ाचय को पी एक यम माता है । भग- 
बान महावीर ने अपने आचार-योग की आधारशिलारूप पंच महात्रतों में अद्मचर्य को भी 
साधु के लिए महाक्त और गृहस्थ के लिए अग॒ुक्षत के रूप में स्वीकार किया है । बुद्ध 
ने भी अपने पंचशीलों में ब्रह्मचयं की एक शील माना है । इस पर से यह ज्ञात होता 
है कि ब्रह्मचयं की साधता अहुस्थापी एवं विस्तृत साधना है। ब्रह्मचय की साधना स्त्री 
ओऔर पुरुष दोनों के लिए समानभाव से विहित है । अन्तर केवल इतना ही है कि 
पुरुष साधक के लिए उसको ब्रह्मचयं-साधना में स्त्री विध्न रूप होती है और स्त्री 
साथक के लिए उसकी ब्रह्मचर्य-साथना में पुरुष बाधक होता है । किन्तु दोनों 
अलग-अलग रहकर ब्रह्मचंये की साधना करते रहे हैं गौर कर भी सकते हैं । इस 
दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि, पुरुष के लिए जैसे तारी बजित है, उसी प्रकार 
साधना-काल में स्त्री के लिए पुरष भी वर्जित है। जो साधक गोश की साथना करना 
साहते हैं और उसके फल की उपलब्धि करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले ब्रह्मचर्य की 


साधना की ओर विधेष लक्ष्य देता पहला है। योग-साधनता में वासना, कामना, तुष्णा 
और जासक्ति बापक तत्व हैं । 


मंधुन : एक सहादोष ह 
आचार्य हेमचना अपने भगोग-शास्त्र' में कहते हैं कि--प्रारम्भ में तो मेशुन 
रमभीस, एवं सुखद प्रतीत होता है, परन्तु परिणाम में वह अत्यन्त भरकर एवं 
हु:खद. रहता है । विधय-मोग उस किपाक फ़ल के समान हैं, जो देखते में शुभावना, 
जाने में सुस्वादु और सूंधने में सुगग्घित होते हुए श्री परिणाम में भमंकर है, भातक 
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एवं विनाशक है। मैथुन से कम्प, स्वेद, श्रम, मूर्छा, मोह, चक्कर, ग्लानि, शक्ति का 
क्षय और राजयक्ष्मा आदि भयंकर रोगों की उत्पत्ति हो जाती है । मैथुन मे हि्ा 
भी होती है। कहा गया है कि मैथुन का सेवन करते समय योति-हूपी यन्त्र में 
उत्पन्न होने वाले अत्यन्त सुक्ष्म जीवों की हिसा होती है। काम-शास्त्र के प्रणेता 
आचाय॑ वात्स्यायन ने भी स्त्री-योनि में सूक्ष्म जन्तुओ का अस्तित्व स्वीकार किया है ! 
इस दृष्टि से अध्यात्म साधक के लिए मैथुन सेवन एक भयकर पाप है । जो लोग यह 
समभते हैं कि भोग में शान्ति है, संसार में उनसे बढ़कर अज्ञानी अन्य कोई नहीं हो 
सकता । जो व्यक्ति विषय-बासना का सेवत करके कामज्वर का प्रतिकार करना 
चाहता है, वह भरिन में घृत की आहुति डालकर उसे ब्रुभाना चाहता है । जसे घी से 
आग इमती नहीं, बसे ही काम से वासना कभी श्ान्त नही होती है । अध्यात्म शास्त्र 
में मंधुन सेवन के दोष बताते हुए कहां गया है कि विषय-वासना नरक का द्वार है 
इससे ब्रद्धि का विनाश होता है और आत्मा के सदगुणों का घात । 
शह्यालयं का फल : 

बरह्मचयं संयम का भूल है। परम्रद्मा-- मोक्ष का एक मात्र कारण है। भ्रह्मचर्य 
पालन करने वाला पृज्यों का भी पृज्य हैं| सुर, असुर एवं नर सभी का वह पूज्य होता 
है, जो विशुद्ध मन से ब्रह्मच्य की साधना करता है। ब्रह्मचये के प्रभाव से मनुष्य 
स्वस्थ, प्रसन्‍न झौर सम्पन्त रहता है। ब्रह्मचर्य की साधना से मनुष्य का जीवन 
तैजस्वी और मोजस्वी बन जाता है । 


जो व्यक्ति विधय-सेवन से काम के ताप को श्ान्‍्त करता चाहता है, वह 
जलती ज्वाला में भी की आहुति डाल कर, उसे बुकाना चाहता है । 


सिद्धान्त खण्ड । 





आध्यात्मिक ब्रह्मचय : 


भारतीय संस्कृति में अ्रह्मचयं की साधना को अन्य सभी साधनाओं की अपेक्षा 
बड़ा ही महत्व दिया गया है। वेद और उपनिषक्ों में बरह्मलर् की महिमा का गायन 
प्रभावशाली शब्दों मे किया है। जैन आगमो में ब्रह्मचर्य का गम्भीर विवेचन उपलब्ध 
होता है। बौद्ध त्रिपिटको मे भी बअरह्मचयं के विषय में विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया 
है। भारत की इन तीनों प्राचीन संस्कृतियों में जो कुछ, जैसा और जितना भी वन आज 
उपलब्ध है, वह किसी भी साधक की साधना के पथ पर प्रकाश डालते में पर्याप्त है 
इदाबय ब्रत के अगणित साथकों ने उक्त ग्रन्थ से विदारों का प्रकाश लेकर अपने गत्लव्य 
पथ को आलोकित किया है, तथा अपनी साधना में सफलता भी अधिगत की है। 
भारतीय संस्कृति और धर्म के इतिहास में, ब्रह्मचर्य से बढ़कर अन्प्र किसी ब्रत को 
महत्त नही मिला है। तपोमय जीवन के धनी उम्र तपस्वियों का घोर तप एक ओर तथा 
दूसरों ओर विशुद्ध साव से किया गया ब्रह्मचयं व्रत का परिपालन । इन दोनो की तुलना 
करते हुए भारत के ऋषि, मुनि और तर्व-वेत्ताओं ने यह निर्णय दिया है कि नि३चय॑ 
ही समस्त द्तो में एवं समस्त तपों में, सर्वेश्षे 55 व्रत एवं तप ब्रह्मचये ही है। प्रषन 
किया जा सकता है कि अन्य अध्यात्म सांचता की अपेक्षा श्रह्मनर्य की साधना को इसना 
' अधिक भहत्व क्यों मिल्रा ? एक योगी, एक तपस्थी, एवं एक ध्यानी साधक की अपेक्षा 
ब्रह्मच्र-साधक के जीवन की गरिमा एवं महिसा का द्रतना झधिक वर्णत क्‍यों किया 
गया है ? गया अंर्य साधनाओं का मूल्य, ग्रद्वच्य को साधना की तुलना में हौन कोटि 
का है ? युग-द्ृष्टा ऋषियों ने अपने-अपने यूग में, इल प्रदनों का समाधान करने का 
अयेत्त किया है। उस समाधान का सारतत्व और तित्कर्ष इतता ही, है कि ब्रद्मायये 
की साधना, वासना-जय के साधना है। धन की बंसतो को जीवनी, उतना सहज 
और आशात नहीं है, जितेगो उसे समर लिग्रा आंतों है। मरुंध्य किसो भी एंकॉन्स 
बान्त स्थान में देठकर घोर पे घोर तप की लाधता कर सकता है, अन्य किसी भी 
भरत की भाराधना कर सकता है, परन्तु जिस समय, मनुष्य के जिंत में बांसंता की 
उममियाँ झह तित होंती हैं, उस समय महू अपने आप की सेंमाल़ संहीं सकता। भहा 
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कवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संगंद' में परमयोंगी शस्बुर के जिस तप 
को उम्र वजन किया है, वह पाठक और श्रोता को निश्चय ही चकित कर दैते बॉला 
है । परुतु अन्त में मंहाकति कालिदास ने यह दिललाया कि उस योगी का वह योव, 
और उस तपत्वी का बहू तप, गौरों के सौंदर्य को एक बार देखने मांत्र से ही विलुप्त 
हो गया । इस जीवन-गाया से यहू आभास मिलता है और पराठ्क यह निर्णय निकाले 
लेता है कि ब्रह्मनयं की साधता असम्भव है। मनृष्य इसकी साधना में सफलता प्राप्त 
मही कर सकता । 


परन्तु महाकवि भारवी ने अपने 'किरातार्जुतीय' महाकाव्य में अजुन के तप 
और योग का जो विशद वर्णत किया है, बहू पठक को चकित और स्तब्ध कर देने 
वाला है। महाभारत के युद्ध से पृ, शिव का वरदान पाने के लिए अर्जुन जब योग 
साधना में लीन हो जाता है, तब उसकी योग-साधना की परीक्षा के लिए अथवा उसे 
साधना से भ्रष्ट करने के लिए, इन्द्र अनेक सुन्दर अप्सराओं को भेजता है और वे 
मिलकर, अपने मधुर संगीत, सुन्दर नृत्य, और मादक हांव-भावों से अर्जुत के साधना- 
लीन चित्त को विचलित करने का पूरा प्रयत्न करती हैं, किन्तु उन्हें अपने उस काम 
में तनिक भी सफलता प्राप्त नहीं होती । वीर अर्जुन के जीवन की यह घटना ब्रह्मचये 
के साधकों के लिए एक दिव्य आलोक बने गई है। इसका फलिताथे यह निकलता है 
कि ब्रह्मचय की साधना करने वालो ने उसे जो असम्सव समझ लिया है, वहू अस्त" 
म्भव तो नहीं, पर कठिनतर एवं कठिनतम अवश्य है । ब्रह्मनयं की साधना को हमारे 
प्राचीन शास्त्रों में जो कठिनवम कहा गया है, उत्तकां अर्थ केवल इतना ही है कि 
ब्रह्मचय की साधना प्रारम्भ करते समय, चित्त को विशुद्ध रखने का सतकता के साथ 
पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए । यदि कभी चित्त में जरा भी सलिनता भा प्रवेश हो 
जाता है, असावधानता की कुज्फटिका से ज्ञानदीप का प्रकाश घंधला हो जाता है, 
तब यहू साधना कठिनतम ही नहीं, अपितु असम्भव भी हो जाती है। अतः इस साधना 
के मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए यह सकेत दिया गया कि, वहु अपने सन और 
मस्तिष्क को सदा पवित्र रखे । 

बौद-क्षारत्रों में भी ब्रह्मचयं की साधना के सम्बन्ध में, अनेक प्रकार के हूपक 
एवं आश्यान उपलब्ध होते हैं, जिनके अध्यवत्त एड परिशीलत से यह ज्ञात होता है 
कि बौद्ध साधक इस साधना को कितना पहुत्व देते वें और अपनो साधना की सफलता 
के लिए कितना सत्रयत्त करते थे । स्वयं भगवान बुंद़ के जोवन को वहू घढता 
हमें कितनी पवित्र प्रेरणा देती है, जिसमें सह बतलाया सया है कि जब डुड़ साधना 
कर रहे ये, धोषि प्रपप्त करने के लिए तप कर रहे थे, उस समय मार ( काम ) उन्हें 
साथना से विबलित करने के लिए सादक तथा रंगीन वातावरण उनके सामने प्रस्तुत ३ रहा 


१७६ ब्रह्मचय दंग 


है । इस सन्दर्भ में महाकबि अध्वधोष ने अपने 'बुद्ध-चरित' में वर्णित किया है कि मार 
ने सुन्दर से सुन्दर अप्सराएँ भेजकर, उनके संगीत-नृत्य और विधिध प्रकार के हाव- 
आदवों से बुद्ध के साधनालीन चित्त को विचलित करने का पूर्ण प्रयत्व किया, किन्तु शुद्ध 
अपनी साधना में एक स्थिर योद्धा की भाँति अजेय रहे, अकम्प और जड़ोल रहे । 
महाकवि अध्वधोष ने अन्त में यहु लिखा कि बासना के इस भयडूर युद्ध में, मार 
पराजित हुआ ओर बुद्ध विजेता बने । भौद्ध संस्कृति में यह बतलाया गया है कि जब 
तक साधक अपने मन के सार पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वह बुद्ध 
अनने के योग्य तहीं है, बुद्ध बनने के लिए मार अर्थात्‌ काम पर विजय प्राप्त करना 
आवश्यक है | 
श्रमण-संस्कृति के ज्योतिधर इतिहास में तो एक नहीं, अनेक हृदयस्पर्शी 
जीवन-गाथाओं का अड्भून किया गया है , जिनमें ब्रह्मचय को साधना के सम्बन्ध में 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणा प्रद एवं दिशा-दर्शक रूपक 
आश्यानों से ब्रह्मययं की साधना करने धाले साधकों के लिए पत्रित्र प्रेरणा और बल 
प्राप्त होता है। मूल आग्रमों में 'राजीमती' और “रथनेमि का वर्णन आज भी उप- 
लब्ध हैं। रथनेमि, जो अपने बुग का कठोर साधक था, रैवताचल की गुफा के एकान्त 
स्थान में राजीमती के अद्भुत सौंदर्य को देख कर मुग्ध हो जाता है, वह अपनी साधना 
को भूल जाता है, और वासना का दास बनकर राजीमती से वासना की याचना करने 
लगता है। परन्तु उस ज्योतिभंय नारी ने उसको इस संयम-अधष्टता की भत्संवा की 
और कहा कि कोई भी साधक अपनी साधना में तब तक सफल नहीं हो सकता, जब 
तक कि वह अपने मल के विकल्पों को से जीत ले । रूप को देख कर भी जिसके मन 
में रूप के प्रति आसक्ति उत्पन्न न हो, वही वस्तुतः सच्चा साधक है। काम और वासना 
पर बिना विजय प्राप्त किए, अपनी साधना के अभीष्ट फल को अधिगत नहीं कर 
सकता । भौर तो क्या, भ्रष्ट जीवन की अपेक्षा तो मरण ही श्रंयकर है। राजीमती 
के अध्यात्म उपदेश को सुतकर रथनेमि पुनः संयम में ही स्थिर हो गया। 
आचयाय॑ हेमचना ने अपने 'तजिषध्ठि शलाका पुरुष चरित' में एक महान साधक 

के जीवन का बढ़ा ही सुन्दर एवं भव्य विष अद्धित किया है। वे महान साधक थे, 
'स्थूल भद्र' जिन्होंने अपने जीवन की ज्योति से ब्रह्मचयं की साधना को सदा के लिए 
ज्योति्मभंद बना दिया। दो हजार वर्ष ज़ितनों धम्बा एवं दीषे समय व्यतीत हों 
जाते पर भी आज तक के साधक, ब्रह्मचये द़्त के अमर साधक स्थुसभद्र को भूल 
नहीं सके हैं। स्थूलभद्ध के जीवन के सम्वस्ध में आजाये हेमचन्द्र ने लिखा है कि वे 
योगियों में श्रेष्ठ योगी, ध्यातियों में श्रेष्ठ ध्यानी, और तपत्वियों में श्रेष्ठ तपत्दी 
“थे । स्पूलभद्र की हस यशो-गाथा को सुनने के बाद सुनने वाले के दिमाग में यह 
प्रदन उठता है कि भाजिर वह क्या साधना की श्री, बसे को भी और कहाँ की भी ? 


शाध्यात्मिक ब्रह्मचर्य १७६ 


यह घटना भारत के प्राचीन समृद्ध नगर पाटलिपुत्र की है। थोगी त्यूल भद्द अपने 
योगन-साभना काल में पूरं॑ बचन-वद्धता के कारण वर्षान्वांस के लिए पटना आए | 
इस समृद्ध नगर की तत्कालीन रूप-सम्पन्त, वेभव-सम्प्त और विलास-सम्पत्त पूर्व 
प्रेयसी कोश्या' वेश्या को प्रतिबोध देने का, उसे वासतामय जीवन से तिकाल कर 
सदाचार के मार्ग पर लगाने का दिव्य संकल्प उनके अम्तस्‌ में ज्योतिमंय हो रहा था । 
यद्यपि यह संकल्प अपने में परम पावन और परम पवित्र था, किन्तु उसे साकार 
करना, सहज और आसान ने था। आग से खेलकर भी आग से दरध न होता, 
भयदूुर प्रसुप्त विधधर को जगाकर भी उससे बच निकलना और अपनी भुजाओं के 
बल से विशाल महासागर को पार कर सकता जैसे सम्भव नहीं है, वैसे ही दस पवित्र 
विचार को साकार करना सम्भव न था, किन्तु उस योगी ने अपनी संकल्प शक्ति से 
अपनी (श॥| 90७८7) से असम्भव को भी सम्भव बना दिया। कोशा वेश्या के 
घर, जहाँ पर मादक मेघमाला की वर्षा की रिमभिम में मधुर सज्भजीत की स्वर-लहरी, 
नृत्य करते समय पायलों की ऋ्रंकार, ओर विविध प्रकार की विलासी भाव भंज़िमा 
चल रही हो, ऐसे विलासमय एवं वासनाभय वातावरण में भी जो योगी 
अपने योग में स्थिर रह सका, अपने ध्यात में अविचलित रह सका और अपनी भ्रह्मच्यं 
की साधना में अखण्डित रह सका, निश्चय ही वह स्थृूलभद्द अपने युग का विशाल 
एवं विराट अपराजित काम-विजेता वीर पुरुष था। उसके ब्रह्मचर्य की साधना को 
खण्डित करने के लिए कोशा वेश्या का एक भी प्रयत्न सफल नहीं हो सका । अन्त में 
पराजित होकर उसमे ज़िज्ञासु साधक की भाषा में कहा, शिष्यस्ते5हूं शाि मां सवा 
प्रप्चस । में आपकी शिष्या हूँ, आप मुझे सन्‍्मा्गं बतलाकर मेरे जीवन का उद्धार 
करें |” एक योगी के समक्ष, विलासवंती कोशा वेश्या का यह आत्म-समपंण, निदचय 
ही, वासना पर संयम की विजय है, कामना पर शुभ संकल्प का जयधोष है और एक 
योगी की अमू्त दृढ़ इच्छा-शक्ति का साकार रूप है। अन्त में कोशा वेश्या अपने 
विलास और वासनामय जीवन का परित्याग करके, आध्यात्मिक जीवत अंगीकार 
करती है और अन्नह्मचये के पाप से हटकर, ब्रह्मचयं की पुषण्यमवी शरण में, पहुँच 
जाती है । 


भारतीय संस्कृति में अह्याचय को जितना गौरव और महत्व मिला है, उतना 
अन्य किसी क्षत और नियम को तहीं मिला । यहो कारण है कि भारतीय संस्कृति की 
तीनों धाराओं में-वैदिक, जेन और बौद्ध परम्परा भे, कुछ ऐसे विशिष्ट 
ब्रह्मचर्य के साथक हुए हैं, जिन्होने अपनी अध्यात्म साधना के बल पर, सम्पूर्ण 
मानव जाति के समक्ष, एक महान्‌ आदझ्ष प्रस्तुत किया था। जिनका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हैं । इत जीवन-गांथाओं से भली भाँति यह प्रमाणित हो जाता है कि 


१८४० त्ंहाचर्थ दहन 


ब्रहाचर्य को पालने केवल आदर्श ही नहीं, बल्कि वह जीवन की मधार्थता के धरातल पंर 
भी उतर सकता है। भारतीय संस्कृति में, इसी आधार पर ब्रह्मचयं की अपार महिमा 
भाई है। ब्रह्मचय का अर्थ क्‍या है ? ब्रह्म-भाव एवं आत्मभाव के लिए, सतत प्रयत्त 
करते रहना। प्रयत्म करते रहना ही नहीं, अन्ततः ब्रह्मभाव एवं आत्मभाव में सबंतो- 
भावेत लीन हो जाना, निर्विकार हो जाता । 


ब्रह्मचयं की साधना एक अध्यात्म साधना है। ब्रह्मचयं के सम्बन्ध में गाँधी 
जी ने लिखा है कि ब्रह्मंचये किसी एक इन्द्रिय का संयम नहीं है, वह सम्पूरां 
इन्द्रियों का संयम है, बहू जीवन का सर्वाजद्भीण संयम है । ब्रह्मचर्थ का पालन उसी 
समय सम्भव है, जबकि विशेषतः आँख, कान और जबान पर नियंत्रण रखा जाए । 
ब्रह्मच्यं की साधना करते वाले को अपने “ मन में यह संकल्प करना चाहिए कि वह 
आँखों से किसी नारी के सौन्दयं को अपलक दृष्टि से नहीं देखेगा, श्र गारी कहानी 
एवं उपन्यास नहीं पढ़ेगा और श्ुगारिक चित्र नहीं देखेगा। वह अपने कानों से, 
श् गारिक गीत नहीं सुनेगा । वह अपनी जवान से भ्रहलील शब्दों का उच्चारण नहीं 
करेगा । जब इस प्रकार के पश्रतो का वह पालन करेगा तब उसके लिए ब्रह्मचर्य की 
साधना असम्भव नहीं रहेगी । 

लोकमान्य तिलक के जीवन का संस्मरण लिखते हुए एक लेखक ने लिखा है 
कि एक बार एक स्‍त्री, जो स्वस्थ एवं तरुणी थी, जिसका सौन्दर्य अद्भुत था और 
जिसके अज़-पत्यद्धों से सुन्दरता की सरिता प्रवाहित हो रही थी, वह तिलक के पास 
किसी दिषय पर विचार करने के लिए आई । तिलक उस समय (]२९००॥४ 70०7] 
में बैठे हुए थे और अपने किसी विषय पर गम्भीर चिन्तन और मनन कर रहे थे । 
उन्होंने अपने अंध्ययन-षक्ष में जब उस स्त्री को प्रवेश करते हुए देखा, तब एक बार 
उसकी ओर देख कर तुरस्त हो उन्होंने अपने नेत्र, अपनी पुस्तक पर स्थिर कर लिए । 
बह स्त्री लगभग तीन घण्टे तक उनके सामने बैठी रही, लेकिन तिलक ते एक धार 
भी फिर उसकी ओर नहीं देखा । इसी को भारतीय संस्कृति में नेत्र-संयम कहते हैं । 
उस विदेशी लेखक ने लिखा है कि--लोकमामन्य की तेजस्वी जाँखों में मैंने जो तेज 
देखा, वहू संसार के अन्य किसी पुरुष की आँखों में नहीं देखा ।” प्रइन होता है कि 
यह तेज कहाँ से जाया ? उत्तर एक ही होगा कि जद्यचय॑ से । बिना ब्रह्मचये की 
साधना के इस प्रकार का अदभुत तेज, अन्यत्र सुलभ नहीं है, और सम्भव भी नहीं है । 

इतिहास के परम विद्वान राजबाड़े के जीवन का यह व्रत भा कि वे कभी 
सारपाई पर नहीं सोते थे, जमीन पर कम्बल बिद्धाकर ही सोया करते थे। जब 
झैनेंकी अवस्था केवल प्रच्चीस यर्थ की भी, तो सहसा किसी बीमारी के कारण 
उनकी पत्ली का वैहान्त हो गया । मित्रों ने और अन्य लोगों ते दूशरा विवाह करने 


प्रश्यात्मिक भह्मचये रच 


के लिए उन पर दबाव डाला, पर उन्होंने इस बात के लिए स्पष्ट हल्कार कर दिया 
और कहा क्रि--“मेरी साथना में जो एक विध्न था, वह भी भगवान की इच्छा से 
स्वतः ही दूर हो गया । जब मैं एक बार बन्धन-युक्त हो गया हैं, तब फिर दुवारा 
बन्धन में बयों फेंसूं ?” निशषथय ही राजबाड़े का जीवन सरस, शान्त, शीतल एवं 
प्रकाशमय था। उनके जीवन के इस संयम के कारण ही, उनकी धारणा-क्षक्ति अपूर्व 
थी | किसी भी शाघ्त्र में उनकी बुद्धि रुकती नहीं थी । यह बौद्धिक बल उन्हें अह्मचय 
से प्राप्त हुआ था । 

स्वामी विवेकानन्द का नाम कौन नहीं जानता ? विवेकानन्द के जीवन में जो 
एका प्रता, एकनिष्ठता और तम्मयता थी, वह किसी दूसरे पुरुष में देखने को नहीं 
मिलती । उनकी प्रतिभा एवं मेघा-शक्ति के चमत्कार के विषय में कहा जाता है कि 
वे जब किसी ग्रन्थ का अध्ययन करने बैठते थे, तथ एक आसन पर एक साथ ही 
अध्याय के अध्याय पढ़ लेते थे और किसी के पूछने पर वे उन्हें ज्यों का त्यों सुना भी 
सकते थे । उनकी स्मरण-शक्ति अंदमृुत थी । कोई भी विषय ऐसा नहीं था, जिसे वें 
आसानी से ते समझ सकते हों | स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे कि अह्यचर्म के बल 
से सारी बातें साथी जा सकती हैं। 

आधुनिक युग के अध्यात्म बोगी साधक श्रीमद रायचन्द से सभी परिचित हैं । 
उनमें शताधिक अवधान करने की क्षमता एवं ग्रोग्यता थी । जिस भाषा का उन्होंने 
अध्ययन नहीं किया था, उस भाषा के कठिन से कटिन दाब्दों को भी वे आसानी स्ले 
हृदयंगम कर लेते थे | यह उनके ब्रह्मचयं योग की साधना का ही शुभ परिणाम है। 
उन्होंने ब्रहावरय के सम्बन्ध मे अपने एक ग्रन्थ में कहा है कि-- 

गिरणों ने लत यौदता, लेश न विवय निदान । 
गयणे काष्ठ नी पृत्ततो, ते भगवंत समान ॥॥ 

दहाचर्य की इससे अधिक परिभाषा एवं व्यास्या नहीं की जा सकती, जो ब्रह्मचयं-योगी 
धीमदू रामचन्द ने अपने इस एक दोहे में करदी है। 


१६२ भ्रह्मचप बदोन 


सुखबीजं सदाचारों वेभवस्यथापि साधंतम्‌ । 
कदाचारप्रसक्तिस्तु विपदां जन्मदायिनी ॥| 
“-कुरल सदाचार-परिच्छेद: १४,८ 
सदाचार सुख-सम्पत्ति का बीज बोता है, परन्तु दुष्ट-प्रवत्ति असीम आपत्तियों 
की जननी है । 
इन्द्रियाणां जयो यस्य कतंव्येष्‌ च शूरता। 
परवंतादघिकस्तस्थ प्रभावों वर्तते भुवि ॥ 
“--कुरल, संयम-परिच्छेद: १३,४ 
जिसने अपनो समस्त ऐन्द्रियक इच्छाओं को जीत लिया है और जो कभी 
अपने करतंव्य से पराज़ मुख नहीं होता, उसका व्यक्तित्व पर्वत से भी बहुकर प्रभाव- 
शाली होता है । 
को«थंस्तस्य महत्वेन रमते यः: परस्न्रियाम्‌ । 
व्याभिचा रात समुत्पन्ना लज्जा येन चहेलिता | 
--कुरल, परस्त्रो-त्याग परिच्छेद १५,४ 


मनुष्य चाहे कितना ही श्रेष्ठ क्‍्योंन हो, पर, उसकी श्रेष्ठता किस काम 
की, जबकि वह व्याभिचारजन्य लज्जा का कुछ भो विचार न कर परस्त्रीगमन 
करता है । 


साधन खण्ड 


साधन खण्ड | थे 





अआँसत ५ 


साध्य को सिद्धि के लिए साधन की आवश्यकता रहती है। साधक अपनी 
साधना में साधन बिना सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता । ब्रह्मचय॑-योग को जब साधक 
अपनी साधना का साध्य स्वीकार कर लेता है, तब उसके सामने प्रश्न यह रहता है, 
कि इस साध्य को किस साधन से सिद्ध किया जाए ? भारतीय योग-शास्त्र में ब्हाचर्य 
योग की सिद्धि के लिए अनेक साधन बताए गए हैं। जिनमे तीन साधन मुख्य माने 
गए हैं--आसन, प्राणायाम और ध्यान । चित्त की बिस्नरी हुई वृत्तियों को एकर्ित 
करने के लिए, आसन, प्राणायाम भौर ध्यान की नितान्त आवश्यकता है । 
झासल : 

योग-दर्शन भें चित्त-शुद्धि के लिए यम और नियम का उपदेश देने के बांद 
आसन का स्वरूप समझाया गया है। ब्रह्मचये की साधता के लिए भी कुछ आसनों 
की उपयोगिता और आवश्यकता है। कुछ आसन ब्रह्मचयं के संरक्षण के लिए बहुल 
' उपयोगी हैं । उनके प्रतिदिन के अभ्यास से बह्यवर्य की साधना एक प्रकार से सरल 
और आसान बने जाती है। आसन की साधना का एक ही उहूं श्य है, कि भेरुदषण्ड को 
सहज भाव से रखा जाए। वक्ष एवं ग्रीवा सीभे तथा समुप्नत रहें, ताकि शरीर का सम्पूर्ण 
भार पसलियों पर गिरें। शरीर को स्थिर करना ही आसन का उ्वं श्य नहीं है, आसन 
का उद्देश्य है, शरीर की स्थिरता के साथ मन की स्थिरता । आसन चोरासी प्रकार 
के अताए गए हैं, किन्तु यहाँ पर कुछ आसतों का ही उल्लेख किया जाएगा, जो 
ब्रद्मच्य की साधना में सहायक हो सकते हैं। इत आसन्तों के प्रतिदिन अभ्यास से 
पतुष्य की वीर्य-कर्वित स्थिर एवं परिपुष्ट होती है । 
बातन की सतमत : 

आसन का समय कितना होता चाहिए यह भी एक प्रदम विचारणीय रहा है । 
इस विषय में साधक एवं सिद्धों के विभिन्न विचार उपलब्ध होते हैं ! परन्तु सामान्य 
झूप से प्रारम्भ में लगभग एक सप्ताह तक परद्रह सैकिण्ड से बीस सैकिण्ड तक किसी 
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भी आसन का अभ्यास किया जाए। फिर प्रति सप्ताह एक या दो मिनट थढ़ाते-बढ़ाते 
बारह मिनट तक ले जाना चाहिए। वर्ष भर में आाघ घण्टे से एक घण्टे तक का 
अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। आगे चल कर यह साधन की स्थिति और परिस्थिति 
पर निर्भर है, कि वह कितने लम्बे समय तक आसन की साधना में स्थिर रह 
सकता है| 

झासन से लाभ : 


योग के ग्रन्थों में आसन से होने वाले लाभों के विषय में बहुत कुछ लिखा 
गया है, जिन्तु आसन के मुख्य लाभ इस प्रकार है--शरीर का स्वस्थ रहना, शरीर 
हल्का रहना, शरीर का कान्तिमय हो जाना, शरीर में स्फूति का रहना, वीये का 
स्तम्भन, बीये का शोधन, बीय॑ का स्थिरीकरण, आँखों की रोशनी का बढ़ना, मस्तक 
के केशो का जल्दी श्वेत न होना, शरोर में किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न न होना; 
शरीर में भेद एवं मज्जा का न बढ़ना, शरीर का स्थूलत्व न होना और शरीर में 
आलस्प एवं प्रमाद का न रहना | 
कझीर्बासन : 


शीर्षासन का दूसरा नाम विपरीत करणी मुद्रा भी है। इसमे सिर के बल 
उल्टा खड़ा होना होता है, जिससे रक्त एवं वीय नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता 
है और मस्तिष्क में जमा होने लगता है। इस आसन से वीय॑-दोष, रक्त-विकार, 
मिरगी, कुष्ठ, सिर एवं आंखों का दु्बंल होना आदि-आदि दोष दूर हो जाते हैं । 
विधि : 
शीर्षासन की विधि यह है, कि क्षीर्षासन करने से पहले जमीन को स्वच्छ और 
साफ कर लेना चाहिए, कोई कम्बल अथवा अन्य कोई वस्त्र लपेटकर गुदगुदा करके, 
अथवा गोल बनाकर उस पर सिर रखने की जगह बनासे। इस आसन के झररने से 
पूर्व शरीर के समस्त वस्त्र उतार दे और लंगोट या कटि वस्च कुछ ढीला कर देना 
चाहिए, ताकि रक्त प्रवाह में बाधा त पढ़े । इतनी क्रिया करने के बाद जमीन पर घुटने 
टेक कर आसत पर बैठना चाहिए, फिर दोनो हाथ की उगलियों को आपस में फेंसाकर, 
कुहंनी जमीन पर जमाकर, हंयेलियों को जमीत पर रखता चाहिए । हथेलियों के ऊपर 
सिर नहीं रखना चाहिए, केक्‍्ल इतना हो कि वे सिर के सभीष रहें और सिर को इधर- 
उधर हिलने से रोके रहें | सिर को जमीत पर जमा कर,पैरों को दरीर॑ की ओर धीरे-धीरे 
लाना चाहिए, ताकि शरोर का बोका सिर पर आने लगे । फिर घुटने भोड़ते हुए पैरों 
को बहुत धीरे-धीरे ऊपर उठाना चाहिए । प्रथम कमर को सीधा करना चाहिए, फिर 
दांव उठाते हुए उन्हें अधर में बिलकुल सीधे दान देना चाहिए और सिर के बल 
बिलकुल सीधे खड़े हो जाता चाहिए। यही स्ीर्षासन है। आसन पूरा होने पर छारीर 
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स्थिर कर देता चाहिए। घुटने, पंजे और पाँव की एडियाँ आपस में मिली रहनी 
चाहिए। आसन के समय ध्यान, भृकुटि में अथवा नासिका के अग्रभाग में रखना 
चाहिए । अँखें खुली रखनी चाहिए । 
है 

सिद्धासन : 

वीय॑ सम्बन्धी विकारों को नष्ट करने के लिए सिद्धासन की बड़ी प्रशंसा है। 
ब्रह्मचय की साधना के लिए यह एक सर्वोत्तम आसन माना गया है। इस आसन से 
वीयें स्थिर होता है । गुदा, लिजर तथा पेट की समस्त नाड़ियो में खिचाव होता है, 
जिससे उदर-विकार एवं वीयं-विकार दुर हो जाते हैं। मन को स्थिर करने ओर प्राण 
की गति को ठीक रखने मे यह आसन बहुत सहायता देता है । ब्रह्मच्रय॑ की साधना में 
इसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। किन्तु यह ध्यान रखना जाहिए कि यह 
आसन उन्हीं लोगो को करना चाहिए, जो ब्रह्मचर्य की साधना मे सफलता प्राप्त करना 
चाहते हैं । क्योंकि इससे काम-शक्ति का ह्वास होता है । 
विधि : 

पाँव फैलाकर किसी कोमल आसन पर बैठिए, फिर बाएँ पेर को मोड़ कर 
उसकी एंड़ी गुदा और अण्डकोष के बीच में मजबूती से जमाइए । ध्यान रहे कि एड़ी 
बीचोंबीच की नाडी सीवनी के ऊपर रहनी चाहिए । बांए पाँव का तला, दाहिनी जघा 
के नीचे रहना चाहिए । अब दाहिने पाँव को मोड़कर उसकी एड़ी को ठीक लिझ्ु के 
उपरिस्थल भाग अर्थात्‌ लिज़ु की जड़ पर जमाइए । ध्यान रहे, एडी दोनो पाँव की 
एक सीध में हो | दाहिने पाँव का तलवा बाँई जंधा से सटा रहे । पंजा जाँघ और 
पिंडली के बीच में रहे ओर दोनों हाथ पेट के नीचे एक दूसरे पर रखिए। बाँया हाथ 
नीचे और दहिना हाथ ऊपर | ठोडी, कंठ के नीचे जो गडढ़ढ़ा है उसमें जमी रहे । 
आँखों को स्थिर कर भ्रूकुटी में देशिए । मन एकाग्र हो। इसका नाम सिद्धासन है । 
यह आसन कठिन है । इसलिए दो मिनट से आरम्भ करना चाहिए और धीरे-धीरे 
बढ़ाना साहिए। स्थान एकान्त, शुद्ध और शान्तिमय होना चाहिए । 
हर्ष सिज्ञासत : 

यहे आसन गृहस्थों के लिए ठीक पड़ता हैं। इसमें बाएँ पाँव की एड़ी तो गुदा 
और अण्डकोष् के बीच में रहती है, पर दाहिने पाँव की एड़ी लिंग के ऊपर न रखके, 
अंधा पर ठीक पेट से सटी हुई रहती है । इसको--“अर्ध सिद्धांसन बोला जाता है। 
इन दोनों प्रकार के आसनों में मेशदग्ड सीधा रखता होता है | शरीर का सारा बोर 
वाई एड़ी पर ही लाना होता है ! 
पश्ासत : 
पहिले पाँव फैलाकर बैठ जाइए, फिर बाँया पैर उठाकर दाहिनी जंधा पर और 
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दाडिना प्रॉग उठाकर बाँई जंघा पर रखें। दोनों पाँव की एड्री मजबूती से जंणा को 
जड़ में जमादें । धुटने पृथ्वी से मिले रहें । ठोड़ी कंठ के नीचे गड़ढ़े में लगाली याए 
तो अधिक श्रंष्ठ है। इसके साथ स्थिर वित्त से प्राणायाम भी हो, तो और भी 
उत्तम है| 

इनका अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए | एक मिनट से प्रारम्भ करके एक 
धण्टा का अभ्यास प्रतिदिन होना चाहिए । इन आसलनों के साथ, यदि पेट को भीतर 
सिकोड़से और फुलाने का कार्य किया जा सके, तो इससे उदर-बविकार, वायु-विकार 
तीय-विकार, अर्श और मत्दाग्नि आदि विकार दूर हो जाते हैं । इन आसनों से शरीर 
का मोटापन भी दूर होता है । 

आसन स्वच्छु और छुलो हुवा में करना चाहिए। जहाँ पर आसन किया 
जाए, वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि वह स्थान स्वच्छ और साफ होने के साथ शान्ति- 
मय और एकान्त भी होता चाहिए । योग-दक्ष॑ंत के प्रश्थों में आसन करने का सबसे 
उत्तम समय प्रातःकाल बताया गया है । आसन एक प्रकार के शारीरिक व्यायाम हैं । 
इनसे नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, पाचन-शक्ति बढ़ती है और रक्त का संचार सम्पूर्ण शरीर 
में ठीक रहता है । 


सुन्दर आचरण, सुन्दर शरीर से अच्छा है। मूति ओर चित्र की 
अपेक्षा यह उच्चकोदि का आनन्द देता .है। यह कलाओं में सुन्दरतस 
कला है। 


साधन खण्ड | थे 








प्राणायाम : 

आसन के समान प्राणायाम भी ब्रह्मचयं की साधता के लिए एक महत्त्वपूर्ण 
साधन है | प्राणायाम शब्द का मौलिक अर्थ है--प्राण-शक्ति को आयाम करना, दीर्ष॑ 
करना । आसन शारीरिक व्यायाम है ओर प्राणायाम श्वास-प्रश्वास का व्यायाम है । 
प्राण, उस वायु का भी नाम है, जिसमे जीवन-तत्त्त या आवसीजन का भाग अधिक 
रहता है । प्राण उस आदि शक्ति को भी कहते हैं, जिसके आधार पर हमारे धरीर 
का यह जीवन-यंत्र सुचाद रूप से चलता है। परन्तु प्राण दाब्द का अर्थ यहाँ प्राण 
वायु से ही समझना चाहिए । प्राणरूप वायु का आयाम ही प्राणायाम है । प्राणायाम 
में तीन क्रियाशों का समावेश होता है--वायु को अन्दर ल्ोंचना, वायु को अन्दर 
रोकना और वाधु को पुनः बाहुर निकालना । एक बार खींचने, रोकने और निकालने 
को एक प्राणायाम कहा जाता है । 
प्राणायाम से लाभ : 

प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए और विशेषतः ब्रह्मयचयं की साधना के लिए लाभ- 
दायक तो बहुत है, परन्तु विधिपुर्वक न होने से यह हानि भी कर सकता है । अनेक 
व्यक्ति इस प्राणायाम की साधना को अनियमित करने के कारण जहाँ रोगग्रस्त हो जाते 
: हैं, वहाँ वे इसे नियमित करने से भयंकर से भयकर रोग से भी मुक्त हो सकते हैं । 
अतः प्राणायाम की साधना किसी सुयोग्य गुरु को देख-रेख में ही करनी चाहिए । 
यदि व्यक्ति इस साधना को अविवेक से और असावधानों के साथ करता है, तो वह 
इससे लाभान्वित लहीं हो सकता । गृहस्थ को तीन से पाँच तक ही आाणायाम की 
साधना के लिए विशेष रुप से शुद्ध और खुली वायु को आवश्यकता है। विभिपूर्वक 
और शक्ति के अनुसार किया हुआ प्राणायाम शरीर की समग्र धातुओं को शोधकर 
विशुद्ध यना देता है। शरीर को रोग रहित बना देता है। इससे जठराग्नि उत्तेजित 
हो जाती है और पावन-शक्ति बढ़ जाती है । मल साफ रहता है और भूल लगती है । 
प्राणायाम को साधना से रक्त की शुद्धि होती है एवं थोय॑ स्थिर हो जाता है। धरीर 
हैं रहते वाले क्षय आदि भयंकर रोग इस प्राणायाभ की साथना से समूत नष्ट-अध्ठ 
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हो जाते हैं। प्राणायाम से शरीर में कान्ति और मुख पर तेज आता है | यहू ओजोज 
धातु को बढ़ाता है और बीय॑ का आकर्षण कर साधक ऊध्वरेता बनता है । प्राणायाम 
के शास्त्रों में अनेक भेद बताए गए हैं-किन्तु यहाँ पर उनमें से कुछ हीं प्राणायामों 
का वर्णन किया गया है, जिनका सम्बन्ध विशेष रूप से ब्रह्मचयं की साधना से है । 
सामात्य अभापाम : 

प्राणायाम की साधना सामान्य प्राणायाम से करनी चाहिए क्‍योंकि इसे स्त्री 
और पुरुष, गुवा और वृद्ध, बलवान एवं बलहीन सभी कर सकते हैं। इससे हानि 
की कोई सम्भावता नहीं रहती । प्राणायाम में तीन तत्व मुख्य हैं--पूरक, कुम्भक 
और रेचक । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बाहार कौ वायु को अन्दर ले जाना 
पूरक है, उसे कुछ काल के लिए अन्दर ड्रोके रखना कुभक है, और फिर धीरे-धीरे 
बाहर निकाल देता रेचक है। श्वास-प्रश्वात्त की इसी प्रक्रिया को योग में प्राणायाम 
कहा जाता है ! 
सामाया प्राणायाम को विधि: 

मेरुदण्ड सीधा करके पालथीं मार कर स्वस्तिकासन पर बेठ जाओ, सिर का 
भाग छुछ आगे की ओर भुकालो, ठोड़ी छाती से न लगे ओर गदंन सीधी रहे, 
फिर दोनों तथुओं से बहुत धीरे-धीरे इवास को अन्दर खींचो, छाती पर दबाव न पड़े, 
खीचना और निकालना पेट की ताभि के द्वारा हो। ध्यान भी नाभि-कमल पर रहे । 
जितनी वायु स्रोंचो जा सके, उतनी खींच लो, आँतों और फेफड़ो में वायु भर जाने 
से पेट और छाती उत्त समय फूल जाएँगे। फिर उस वायु को कुछ सैकण्ड यां मिनट 
अपनी शक्ति के अनुसार अन्दर रोके रहो, जब सहन न हो, तब बहुत ही धीरे-धीरे 
उसे निकाल दो | यहाँ तक कि पेट वे छाती भीतर को दब जाएँ। जब पूरी निकाल 
चुको, तब थोड़ी देर बाहर रोक लो । बह एक प्राणायाम हुआ । ऐसे तीन प्राणाग्राम 
करो । 
सुर्-मेदी प्राभापाम : 

जब सामान्य प्राणायाम का अम्यात्त ठीक हो जाएं, तब सूर्य-मेदी का अभ्यास 
करना चाहिए । पूरक, कुम्भक ओर रेचक ये तीनों क्रियाएँ इसमें भी करनी होती हैं । 
सूर्य भेदी प्राणायाम में एक नथने से पूरक किया जाता है और दूसरे से रेचक किया 
जाता है। दूसरी बार में जिससे रेजक किया था, उससे पूरक कश्ना होता है। इस 
प्रकार एक दूसरे की अदला-बदली होती रहती है । 

योग-शास्त्र के अनुसार दाहिने सथने को सूर्य-स्वर और बाएँ तथने को बेस 
इवर कहा जाता है। गहरे ध्यात के समय ही दोनों नंथनों से बराबर दवास मिकन्नत्रा 
है। अन्य समयों में एक हल्का और दूसरे से तीम्र र्वास बाता जाता रहता है । इस 
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प्राणायाम में सीधे हाथ के प्रेगुठे ओर बीच की अंगुली से काम लिया जाता है। 
इसका नियम यह है, कि बायाँ नथना भेगुली से बन्द करके दाहिने नथने से प्रथम 
एवास खींचा जाए और फिर सीधे नथने को अगुठे से दबा के श्वास को बाहर निकाला 
जाए। फिर इसी प्रकार बाएँ से खीचे और दाऐँ से निकाले । 
जोर्धाकर्षक प्राणायास : 

वीयकिषंक और वीयेस्तम्मत-प्राणायाम के भी अनेक भेद हैं। अनेक साधक 
इसको विविध प्रकार से करते हैं। ये प्राणायाम वीय॑ के समस्त दोषों को दूर करके 
साधक को ऊध्वरेता बनाते हैं। इसकी साधना साधारण व्यक्ति नही कर सकता । 
विधि : 

अरध-सिद्धासन पर बैठ कर एड़ी को ठोक गुदा और अण्डकोप के बीच में 
प्रमेट-नाड़ी पर इस प्रकार जमाएँ कि समस्त दारोर का भार उस पर आ जाए। 
मेरुदण्ड सीधा रहे, नाभि के बल से एक नथने से वायु खीवकर क्रुम्भक करें। कुम्भक 
के समग्र ढोड़ी को कण्ठ के गड़ढ़े में जमा दें । फिर वायु को दूसरें नंधने से धीरे-धीरे 
निकालें ओर दृढ़ संकल्प करें कि वीय॑ पेड से खिचकर मस्तक की ओर चढ़ रहा है 
आर चढ़ गया है। इसके बाद बाह्य कुम्भक करें। उस समय यह संकल्प करें, कि 
खिचा हुआ वीर्य मस्तिष्क में भर गया है और वहाँ एकत्रित हो गया है। यह एक 
प्राणायाम हुआ | इस प्रकार के तीन या पाँच प्राणायाम नित्य प्रति शुद्ध एवं खुले 
स्थान में बैठ करके करें। इस प्राणायाम से वोय-दोष, स्वप्न-दोष और श्रमेह आदि 
वोय॑-सम्बन्धी समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर की दुर्बलता नष्ट हो जाती है ! 
शरीर कान्तिमय बन जाता है । 


प्राणायाम भले ही वह किसी भी प्रकार का क्‍यों ने हो, मत्तिष्क में गरमी 
एवं खुश्की पैदा फरता है। इसलिए योग-विशारदों ने भोजन में स्निग्ध दूध, दही 
एवं धृल जैसे पदार्थों का सेवत करते रहना बताया है । प्राणायाम की साधना करने 
वाले साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बहू अपने वीय॑-पात के सभी प्रसंगों 
से बचता रहे । उसका भोजन सात्विक एवं शुद्ध होना चाहिए। राजस और तामस 
भोजन का वह परित्याग कर दे । तभी वह प्राणायाम की इस साधना से लाभ उठा 
सकता है । 

बृहाचर्य की साधना मन, वचन और तन तीनों से करती चाहिए, तभी उसका 
जीवन सुखद, झान्त और मधुर बन सकता है । ब्रह्मचय की साधना से जैसे-जैसे बीय॑- 
शक्ति बढ़ती है, वैसे-वैसे उसमें इच्छा-शक्ति और संकस्प-शक्ति भी बढ़ती जाती है। 
इच्छा-दाक्ति और संकल्प-शक्ति से ब्रह्मचर्य को साधना असम्भव होने पर भी सम्मग 
बन जाती है और कठिस होते पर भी सरल हो जाती है। क्‍योंकि मन इच्छा-झ्क्ति 
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कर केन्द्र है। यह झक्ति हमारे प्रत्येक कार्य के साथ-साथ रहती हैं। क्षरीर पर भी 
इसकी बढ़ा भारी प्रभाव पड़ता है। आसन और प्राणायाम की साधना में इच्छाशक्ति 
का ही प्राधान्य रहता है। जब तक इच्छा नहीं होती, तब तक कोई कार्य उत्साह 
और उमंग के साथ नहीं होता । आचरण, चरित्र और स्वास्थ्य के सुधारने में इच्छा- 
शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। इच्छा-शक्ति से हृदय और मांत-पेशियों की गति को 
घटाया-बढ़ाया जा सकता है। ध्यान में त्थित होकर मनुष्य अपनी इच्छा-शक्ति से, 
अपने रुधिर-प्रवाह को एवं अपनो हुदय-गति को भी रोक सकता है और फिर उसे 
बालू कर सकता है। इच्छा-शक्ति और संकत्प-शक्ति से हीन व्यक्ति यौबन-काल में भी 
बृढ़ा हो जाता है। इसके विपरीत इच्छा-शक्ति और संकत्प-शक्ति से बूढा भनुष्य भी 
युवक एवं तरुण बन सकता है । प्रश्न है कि इस इच्छा-शक्ति को कीसे प्राप्त किया 
जाए ? यह संकल्प-दरक्ति ध्यान-योग से ही साधक अपने जीवन में प्राप्त करके महांत 
बन सकता है । 


कुषइले साभिजानासि, नासिणानामि कडूणे । 
हूपुरे स्वम्रिजानामि, नित्य पादरस्तवन्दनाल्‌ ।। 
“पहुमपुराण 
मैं न तो (सीता) के कुष्डलों को पहचानता हूँ और न कंकणों को ही । 
प्रतिदिन घरणों में वन्दन करने के कारण, मैं तो केवल तूपरों को ही 
पहचानता हूँ । 
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संकल्प-शवित : ध्यान-पोग 
योग-शास्त्र में जिसे ध्यान योग कहा जाता है, वह मनुष्य के मन की एक 
संकल्प शक्ति है, एफ मनोबल है। कितो भी ब्रतत का परिपालन तब तक नहीं किया 
जा सकता, जब तक कि मनुष्य की संकल्प शक्ति में सुहढ़ता न आ जाएं। ब्रह्मचयं के 
परिपलन के लिए भी संकल्प-शक्ति, इच्छा-शक्ति, मंगोबल और ध्यान-योग की नितान्त 
आवश्यकता है । क्योंकि वासना का उदय सर्वप्रथम मनुष्य के मन में ही होता है। 
मन में उत्पन्न होने वाली वासना ही मनुष्य के व्यवहार में और बाणी में अवतरित 
होती है। इसीलिए एक ऋषि ने कहा है कि-- है काम ! मैं तुके जानता हैँ कि तेरा 
जन्म सवप्रथम मनुष्य के संकल्प में होता है। मनृष्य के विचार में और मनुप्य की 
भावना मे जब तेरा प्रवेश हो जाता हैं, तब वह अपने आपको सेभाल नहीं पाता । 
अतः तुमे जीतने का एक ही उपाय है, कि तेरा सकलप ही ते किया जाएं, विचार ही 
न किया जाएं ।! 
ध्यान पोग : 
ध्यान घोग क्‍या वस्तु है, इस सम्बन्ध में श्ोग-शास्त्र मे गम्भीरता के साथ 
बिखार किया गया है। मन की एकाग्रता को ही वस्तुतः ध्यान कहा जाता है। इस 
विषय में जेन, बौद्ध ओर वेदिक तीनों परम्परा के विद्वानों का, अनुभव-प्राप्त 
व्यक्तियों का एक हो अभिमत है, कि सन को किसी एक ही साध्य-रूप विपय पर ह्थिर 
करना, एकाग्र करता, यही ध्यानन्योग है । ध्यान-्योग की साधना के ह्वारा साधक 
अपने मन की बिखरी हुई वृत्तियो को किसो भी एक विषय से एकाग्र करने के लिए 
जब तत्पर होता है, तब उसके सप्क्ष अनेक विकट समसस्‍्याएँ उपस्थित हो जाती हैं । 
परन्तु ध्मात-यीय की चिरकालीन साधना के भाद साधक के जीवग में बह योग्यता 
और क्षमता आ जाती है, मिससे बहू सहज ही अपने सन के विकल्प और विकारों 
१. काम ! आनानि ते मुल, संकल्पत्‌ कल जायसे | 
ले वां संकल्पयिप्यामि ततो मे न «विष्यंत्ति !। 
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को जीतने में समर्थ हो जाता है। इसी को योग-शास्त्र में ध्यान-योग एवं ध्याने-साधना 
कहा है । 
संकल्प-दाक्ति : 

मनुष्य बया है ? यह भाज का नहीं, एक चिरन्तन प्रदन रहा है। भनुष्य के 
जीवन का निर्माण और बिकास जिस शक्ति पर निर्भर है, आज के मनोविज्ञान के 
पण्डित उसे मनोबल, संकल्प और इच्छा-शंक्ति कहते हैं। महाकधिं रवीन्द्रनाथ ने कहा 
है, कि-- “जब मनुष्य अपने आपको अज्ञानवश तुच्छ, नगण्य, दीन एवं हीन समझ 
लेता है, तब उसके जीवन का भयंकर पतन हो जाता है ।” यह पतन क्यो होता है ? 
इसके समाधात में कहा गया है, कि संकल्प की हीतता और मन को दीनता से मनुष्य 
अपनी शक्ति पर, योग्यता पर और क्षमता पर विश्वास खो बेठता है। संकल्प-शक्ति 
के अभाव में व्यक्ति किसी भी महान काय को सम्पन्न नहीं कर सकता । ब्रह्मच्य की 
साधना मे सफल होने के लिए, इस संकल्प-शक्ति की नितान्त आवश्यकता है। क्योकि 
मनुष्य जैसा विच्ारता है वैसा ही बोलता है; और जैसा बौलता है वैसा ही आचरण 
भी करता है। मैं क्‍या हूँ ? इस प्रश्न का समाधान खोजने के लिए साधक को अपने 
अन्दर ही चिन्तन और मनन करना होगा | बाहर से कभी इस प्रदन का समाधान 
होने वाला नही है। महर्षि वक्षिष्ठ ने 'योग वाशिष्ठ' में कहा है, कि 'भानसं विद्धि- 
सानवसू । मह॒थि वशिष्ठ से एक बार पुरा गया था कि मनुष्य क्‍या है ? उसका 
क्‍या स्वरूप है ? इस प्रश्न के समाधान में उन्होंने कहा था कि मनुष्य अपने विचार 
और संकल्प वा प्रतिफल है। वह जैसा सोचता है वेसा ही बन जाता है, क्योंकि 
मनुष्य मनोमय होता है । जो कुछ वर्तमान में है, वह उससे भिन्न नहीं है, जो उसने 
अतीत काल में अपने जीवन के सम्बन्ध में कुछ चिन्तत और मनन किया था । मनुष्य 
भविष्य में भी वही कुछ बनेगा, जो कुछ या जैसा भी वह वतंमान में अपने सम्बन्ध में 
सोच रहा है। अपने आपकों मिट्टी का पुतला समभने वाला व्यक्ति संसार में क्या 
कर सकता है ? जो व्यक्ति अपने आप को अन॑च्त, असीम, अजस्र चैतन्य-शक्ति का 
अधिष्ठान समझता है, वही संसार में कुछ कार्य कर सकता है। अपने प्रात हीन 
भावना और तुच्छ वित्ञार रखने वाला व्यक्ति, दूसरों को तो क्या, स्वयं अपने को 
भी समभने की शक्ति खो बैठता है। जब तक मनुष्य अपने दिव्य रूप में विश्वास नहीं 
करेगा, अपने दिव्य रूप का परिज्ञान नहीं फरेगा और अपने दिव्य रूप के अनुसार 
आधज्ररण नहीं करेगा, तब तक संसार का कोई भी देव, महादेव और अधिदेव उसके 
जीवन का संरक्षण और सम्बधत जहीं कर सकता | विचार कीजिए, जिस बीज की 
अपनी जीवनशक्ति विजुप्त हो चुकी है, महामेघध की हजार-हजार धाराएं, सूर्य 
का विश्व-संजीदक उच्ण प्रकाश और प्राण-प्राग में शक्ति-संचार करने वाला पवन 
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भी उसे अंकुरित, पुष्पित और फलित नहीं कर सकता । उस बीज के भाग्य में मिट्री में 
मिलने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी क्षेष नहीं रहता । उसके जीवन का उपयोग और प्रयोग्र 
जन-जीवन के लिए धुन्य से अधिक कुछ महत्व नही <खता। इस प्रकार का जीवन, जिसमें 
संकल्प, इच्छा और बल नही रहता, वह वंसार के कल्याण के लिए और विकास के लिए 
क्या योग-दान कर सकता है ? ब्रह्मचयं की शक्ति से ही साधक के जीवन में वह संकल्प- 
शक्ति और इच्छा-क्षक्ति प्ररफुटित होती है, जिससे उसके जीवन में चमक और दमक 
आ जाती है । जो व्यक्ति जितनी अधिक तीज्रता के साथ ज्नह्मचयं प्रत का परिपाजन 
करता है, उसकी संकल्प-शक्ति और इच्छा-शक्ति उतनी ही अधिक विशाल और विराट 
बन जाती है। एक ध्यान-योगी अपनी ध्यान-गोग की साधना के द्वारा जिस ध्येय को 
प्राप्त करना चाहता है, एक जान-योगी अपने जझञान-योग की साथना के द्वारा जिस 
लक्ष्य पर पहुँचना चाहता है, और एक पैज्ञानिक अपने प्रयोग की जिस साधना 
के द्वारा अपनी मजिल पर पहुँचना चाहता है, वह वस्तुतः है क्या ? वह संकल्प की 
प्रवता, मन की एकाग्रता, चित्त की एकनिष्ठता और विचार की तन्मयता के अति- 
रिक्त अन्य कुछ नही है । मनुष्य को जो कुछ पाना है, वह अपने अन्दर से ही पाना 
है, कही वाटर से नही । ब्रह्मचय की साधना से निसका मत्र एकाग्र हो जाता है, उस 
व्यक्ति के लिए विश्व का गहन से गहनतर रहस्य भी प्रकट हो जाता है | ब्रह्मचयं की 
महिमा अपार है एवं अगाभ है । 

मनुष्य फे जीवन को दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है--मत्यं 
और अमृत, दिव्य और पार्थिव । जो व्यक्ति अपने जीवन के मत्यं और पाथिव भाग का 
चिन्तन करते हैं, उसी मे विश्वास करते हैं, वे अपने अमृत और दिव्य भाग को भूंल 
जाते हैं । वस्तुतः यही उनकी आत्म-हीनता और आत्म-दीनता का कारण है। इससे 
मनुष्य में कुछ भी करने की योग्यता और क्षमता विलुप्त हो जाती है। अतः अत्येक 
ध्यक्ति को जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार को साधना करना चाहता है, उद्ते 
यह सोचना चाहिए कि मैं जड़ नहीं, चेतन हूँ। मैं शरोर नहीं, आत्मा हूँ । मैं सान्‍्त 
नही हूँ, अनन्त शक्ति का पुज हूँ। संतार के इन तुच्छ बन्धनों में बद्ध रहना 
मेरा स्वभाव नहीं हैं । यह संकल्प-शक्ति जिसके घट में प्रकट हो जाती है, वह कभी 
भी और किसी भी प्रकार के बन्चन से बढ़ नहीं हो सकता । वह संक्षार के माया-जाल 
में फुसा नहीं रह सकता । सोने वाला एक प्रकार से भरत है, वह क्‍या प्राप्त कर 
सकेगा ? अपने को खो$र किसने क्या प्राप्त किया है ? जो जागता है, वही सब कुछ 
प्राप्प कर सकता है । 


अपने भरित्र के िर्माण एवं बिकास के लिए, प्रत्येक मतुष्य को अपना कोई 
भी एक ध्येय तिश्चित करके अपनी समग्रदाक्ति को उसी पर के द्वत कर देना चाहिए। 
इससे बढ़वःर सफलता का अन्य कोई मन्‍्ज नहीं हो सकता । क्योंकि विचारो में ब्रस्थिरता 
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होने से मनुष्य का जीवन अस्त-व्यस्त और संडित हो जाता है, उसका व्यक्तित्व चकना- 
बुर हो जाता है। भावनाओ का अन्तद्वन्द्र उसे असंयलत और लक्ष्य-हौन बना देता है । 
. जिस मनुष्य की संकल्प-शक्ति में स्थिरता और भ्रूवता नहीं है, बहू संसार का कितना 
ही बुद्धिमान पुरुष क्‍यों न हो, किन्तु वह अपने ध्येय की पूछि किसी भी प्रकार कर 
नहीं सकता | जिसका विचार ही स्थिर नहीं है, उसका विध्वास और बाचार भी 
स्थिर कंसे होगा ? यदि आप ब्रह्मचयं की साधना करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन 
की समग्र शक्ति को उसी साधना में केन्द्रित कर देना चाहिए। धूर्य को इतस्ततः बिखरी 
हुई--फंली हुई किरणों को एकत्र करके झाज के वेशानिक जो चमत्कार दिखा रहे हैं, 
महान कार्य कर रहे हैं, इससे बढ़कर एकाम्रश्नक्ति का और क्‍या 'प्रमाण' चाहिए ? 
ब्रह्मचंय को साधना 

ब्रह्मत्य की साधना के लिए बाहरी साधन अपेक्षित हैं, इस सत्य से इन्कार 
मही किया जा सकता । परन्तु बाहरी साधनों के अतिरिक्त भीतरी साधन भी परमा- 
बहयक हैं ओर वे भीतरी साधन संकल्प-शक्ति, दृ्॑छा-शक्ति और मनोबल के अति 
रिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकते । वासना-छरूपी राक्षसी के क्र पंजों से बचने के लिए 
मनुष्य फो अपनी संकल्य-शकि को जात करना ही होगा | जो वासना से भगभोत हो 
जाता है, वासना उसे घर दबाती है । उसे पतपने नहीं देती और जीवन का विकास नही 
करने देती। कामझूपी देत्य से बचने के लिए मनुष्य को सदा जामुत, सचेत 
और सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है। वासना पर विजय प्राप्त कैसे की जाए, 
इसके लिए साधक को चार संकल्पो की तितान्त आवश्यकता रहती है । 


पहला संक् लय : 

किसी भी आदत को नये सिरे से बनाने अथवा किसी भी बुरी आदत को 
छोड़ने को पहला नियम यह है, कि अच्छे संकल्प को जीवन में उतारने के लिए क्षपनी 
सम्पूर्ण इच्छा-शक्ति से उसे प्रारम्भ करो। उसे पूरा करने में अपने मत का सभप्र 
संकल्प लगा दो । उस नियम और ब्रत का पूरी सावधानी से पालन करों । अपने सतत 
में यह विचार करो कि संसार की कोई भी ताकत मुझे इस मार्ग से हटा नही सकती । 
मेरे इस अंगीक्षत व्रत को भंत करने की शक्ति, संसार में किसी भी मनृष्य मे नहीं है । 
मैं इस व्रत का पालन अपनी पूरी शक्ति लगा करके करता रहेगा । बासना की एक 
भी तरंग मेरे भन को उद्व लित नहीं कर संकेंगी । मैं भ्रनन्‍्स हैँ और मेरी शक्ति भी 
अनन्त है। फिर मेरी प्रतिज्ञा सी अनन्त क्‍यों ते हो ? कदम-कदम पर मेरे संकल्प 
को विकेत्स में बदलने वाले साधन संसार में विद्यमान हैं। मेरे ारों भर मेरे विचार 
के विकार में परिणत करने का वातावरण है, फिर भी मैं इस वातावरण को वंदुंस 
केूँंगा और अपने अहहवि्य के संकल्प में किसी प्रकोर दील ने अनि दूँया | 
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दूध संकल्प : 

जब तक नयी आदत पूरांतया आपके जीवन का अंग न बन जाए, तब तक 
एक क्षण के लिए भी उसमें दोषिल्य न आने दो। थाद रखो, यरुद-क्षेत्र में छोटो-सी! 
विजय भी आगे आने बाली बड़ी विजय में सहायक होती है और छोटी-सी परशाजय भी 
एक विशाल पराजय को निमन्‍्त्रण देती है । किसी भी व्रत के परिपालन में यदि साधरू 
प्रारम्भ में जागुत नहीं रहता है, वो वह ब्रत धीरे-धीरे भग्स होने लगठा है | किसी भी 
ब्रत की साधता में ढील करता अपने आपको विनष्ट करना है । पराजय के पक्ष का 
जरा भी समर्थन किया, कि विजय का भव्य द्वार हमसे कोसों दूर बला जाता है। 
ध्यान रखो-- बस एक बार और” यही से और इतने ही से भनृप्य के जीवन का 
पराजय प्रारम्भ हो जाता है। यह शेधिल्य ही हमारी इन्या-इक्ति के धृक्ष को काटने 
वाला है। मनृध्य के मन में इतना तीज संकेल्प होना चाहिए कि जिस बुराई को एक 
बार छोड़ दिया, जीवन में फिर कभी उसका प्रवेश ने हो । संसार में रूप एवं सौंदर्य 
की कमी नहीं है) वह संसार मे सवंत्र बिखरा पड़ा है। उसके लुभावने व्यामोह में 
आसक्त होने वाला व्यक्ति अपने स्वीकृत ब्रत के भंग के महादोष से बच नहीं 
सकता । धीर, गम्भीर और वीर पुरुष वही होता हैं, जो #ग्ध करने वाले हूप को 
देखकर भी उसमें आसक्त नहीं होता । 


तीसरा सकलप : 
जिस किसी भी संकल्प को आप अपने जीवस के धरातल पर क़्ियान्वित 
करना चाहते हैं, उसे मजब॒ती के साथ पकड़े रही । मनुष्य के जीवन में अनेक बार ऐसे 
* अवसर आते हैं, जबकि वह अपनी संकल्प-क्षक्ति को प्रबल बनाकर महानृ-से-महान्‌ कार्य 
कर सकता है, परन्तु खेद है कि ज्योही उसके संकल्प में कुछ भी ढीलापन आता है, 
तो बह अपने लक्ष्य को भूल बेठता है । किसी भी प्रकार के प्रलोभ्नन में फेंसने का अथ्थे 
होता है, अपनी इच्छा-दाक्ति का विनाश और अपनी इच्छा-झ्कक्ति के विनाश का अर्थ 
होता है, अपना स्वयं का विनाश । विषयों का ध्यान करने से विषयों में आसक्ति हो 
जाती है और उस आसक्ति से कामना और वासना अधिकार, तीम्रतर और प्रवलशतर 
बन जाती हैं। एक साधक ने पतन के पथ पर अग्रसर होते शक व्यक्ति को उदबोधन 
देते हुए कहा है कि-- इस संसार में कदम-कदम पर पतन के कारण उपस्थित 
हैं, यदि सेंबल कर तहीं शलोगे तो कहीं पर भी और बिसी भी स्थिति में 
तुम्हारा भयंकर पतन हो सकता है ।” घत्त: ब्रहमचर्य के विकट पथ पर प्रतिक्षण समल 
कर चलो, सादधांती के साथ घलो । ब्रह्मअय-ग्रत एक असिधारा ज्त है। उपसिषद के 
एक आचार्य ने अद्वाजयं-पव को क्षुरत्थ घारा' कहा हैं! इस धारा पर, इस मार्ग पर 
जरा-सो भी मसाबघानी मशुव्य को पतन के गहन गतें में गिरा सकती हैं। 


१८ ब्रह्मचर्य दर्दात 


धोथा संहल्प : 

आप अपने जीवन में जो भी नयी आदत डालना चाहते हैं, उसका प्रतिदिन 
थोड़ा-योड़ा अभ्यास करते रहिए । प्रतिदित के अभ्यास से वह आदत भविष्य में मनुष्य 
का स्वभाव बन जाता है और जो स्वभाव बन जाता है, उसमे किसी प्रकार का भय 
और खतरा नहीं रहता । यदि आप ब्रह्मचये का पालन करना चाहते हैं, तों इसफा 
अम्यास आपको पूरी हढता के साथ करता चाहिए । यह ठीक है कि किसी भी ब्रत 
और प्रतिज्ञा का पालन करते समय, बाधा ओर रुकावट आती है, किन्तु उस बाधा 
और रुकावट को दूर करते रहना भी तो मनुष्य का ही कतंव्य है। खाली मन 
शैतान का घर होता है । अतः एक क्षण के लिए भी आप अपने मन को खाली ने 
रखें। उसे किसी न किसी शुभ संकल्प में एवं शुभ कार में सलग्स रखें । जिस बाग 
में १षप और फल पैदा होते हैं, वहां षास-पात भी उत्पन्न हो सकता है। यदि 
बागवान सावधानी न रखे, तो सनुष्य की मनोभूमि में बुरे विचारों का धास- 
५ भो पैदा हो सकता है और उसी मनोभूमि में अच्छे विचारों के पुष्ष और शुभ 
संकलपो के मधुर फल भी उत्पन्न हो सकते है। मनुष्य का मन भले ही कितना भी 
चंचल क्यों न हो, किल्तु उसे स्वाध्याय, ध्यान और चिन्तन के क्षेत्र में ले जाकर 
आसानी से स्थिर किया जा सकता है। एक काय॑ करते-करते यदि आप थकावट 
का अनुभव करें, तो दूतरा कार्य हाथ में ने लीजिए। क्योंकि काम को बदल देना 
ही मत का आराम है। काम को छोड़ देने से तो यह तबाही मचा देता है। ध्यान 
रखो, भूलकर भी कभी ठाली मत बेठों | यदि आपके पास कुछ भी कार्य करने के लिए 
न हो, तो मन में पवित्र विचार और प्रवित्र संकल्प ही भरते रहो। मन में कमी 
भी विकल्प और विकारों की तरंग मत उठने दो । इससे बढ़कर ब्रह्मबयं की साधना 
में सफलता प्राप्त करने के लिए. अन्य कोई कारगर साधन नही हो सकता । 


ब्रह्मचयं के सम्बन्ध में जो चार प्रकार के संकल्प बतलाए गए हैं, वे तभी 
सफल हो सकते हैं, जबकि आप इस विचारों को अपने जीवन के धरातल पर उतारने 
का प्रामाणिकता से प्रबल प्रयत्न करेंगे । प्रयत्न से सव कुछ साध्य हो सकता है। 
लगन के बिना तो साधा रण-से-साधारण कारये भी सम्पन्न नहीं हो पाता । इसके विप- 
रीत, पूरी इच्छा-शक्ति से और लगन के साथ यदि किसी कार्य में जुटा 
जाए, तो वह सहज और सरल बन जाता है। फिर उसके करने में मनुष्य को रस 
मिलने लगता है । क्योंकि जिस कार्य में मनुष्य ततन्मम हो जाता है, फिर वह कार्य 
. उसके लिए दुस्साध्य नहीं रहता । कमजोर से कमजोर आदमी भी अपनी शक्ति को 
एक लक्ष्य पर लगाकर बहुत कुछ कर सकता है। इसके विपरीत, ताकतवर से ताकतबर 
आदमी भी अप्रनो शक्ति को छिल्ल-भिलत करके कुछ भी सहीं कर सकता । मनुष्य के 
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मत का विकलत उसे हवा में तिनके को भांति इधर-उधर लक्ष्यदीन भटकाता है और 

मनुष्य के मन का संकल्प उसे स्वीकृत लक्ष्य पर गिरिराज सुमेर की भांति स्थिर 

रखता है। अतः मतुष्य को अपने मन का विकल्प दूर करना चाहिए और अपने 

संकल्प को अधिक सुरढ़ बनाना चाहिए । संकल्प ही जीवन की शक्ति है और संकल्प! 
ही जोवा का बल है। ब्रह्मवर्य की साधना मे पूर्णता प्राप्त करने के लिए भी साधक 

को अयनी इसी अन्त प्रमुप्त संकल्य-शक्ति को प्रबुद्ध करता होगा, तभी वह ब्रह्मचर्य 

की साधना में सफल हो सकेगा । 


बर प्रवेशों ज्वलितं हुतागर्न, 
न चापि भगत चिरसडिचतक्षतम्‌ । 
वर हि मृत्यु: सुविशुद्धचेतसो, 
ने चापि शीलस्खलितस्य जीवितम्‌ ।। 
--उत्तरा० (कमलसंयमी टीका) 
जलती आग में प्रवेश करना अच्छा है, पर अगीकृत शील ब्रत को 
तोहना अच्छा नहीं है । संयम मे रहते मृत्यु भी भच्छी, पर शील-रहित 
होकर जीना अच्छा नहीं है । 


साधन खण्ड छ्े 


क्‍:+घवमकरमदा०ककम कदर, 





भोजन ओर ब्रह्मतय : 
ब्रद्मयचर्य की साधना के लिए साधक को अपने भोजन पर भी विचार करना 
चाहिए । भोजन का और ब्रह्मच का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। आयुर्वेद-शॉस्त्र के 
अनुसार यह कहा गया है, कि मनुष्य के विचारीं पर उसके भोजन का पर्याप्त प्रभाव 
पड़ता है । मनुष्य जैसा भोजन करता है, उसी के अनुसार उसके विचार बनते हैं और 
जैसे उसके विचार होते हैं, उसो के अनुसार उसका आचरण होता है। लोक में कहावत 
है कि-- जैसा आहार, वसा विचार और जैसा अन्न बेसा मन ।' इन कहावतों में जीवन 
का गहरा तथ्य छुपा हुआ है। मनुष्य जो कुछ और जैसा भोजन करता है, उसका 
मन बसा हो अच्छा या बुरा बनता है। क्योंकि भुक्त भोजन से जीवन के मूलतत्व 
रुधिर की उत्पत्ति होती है और इसमें वे ही गुण आते हैं, जो गुण भोजन में होते 
हैं। मोजन हमारे मन और बुद्धि के अच्छे और बुरे होने मे निमित्त बनता है। इसी 
आधार पर भारतीय संस्कृति में यह कहा गया है, कि सात्विक गुणों की साधना करने 
वाले के लिए सात्विक भोजन की नितान्त आवश्यकता है। सात्विक भोजन हमारों 
साधना का आधार है| 
मनुष्य के जीवन की उन्नति तब होती है, जब वह प्राकृतिक रूप से मिलने 
याले भोजन से अपने आपको पुष्ट करता रहे । भुदुता, सरलता, सहानुभूति, शान्ति 
और इनके विपरीत उम्रता, क्रोध, कपट एवं घृणा आदि सब म्रानव प्रकृति के भुण-दोष 
प्रायः भोजन पर ही निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति उस्तेजेक भोजन करते हैं, वे संयभ 
से किस तरह रह सकते हैं ? राजसी और तामसी आहार करने वाला व्यक्ति यह 
भूल जाता है , कि राजस और तामस उसकी साथना में प्रतिकुजता ही उत्पन्न करते 
हैं। क्योंकि भोजन का-तथा हमारे विचारों का अन्योस्याश्रित सम्बन्ध है। भोजन 
हमारे संस्कार बनाता है, जिनके द्वारा हमारे विचार बनते हैं। यदि भोजन सात्विक 
है, तो मंतर में उत्पल होते वाले विभार सात्विक एवं पवित्र होंगे। इसके विपरीत, 
#राणस और तामस भोजन करते वालों के विधार अशुद्ध और विलासमय होंगे। जिन 
लोगों में मांस, अष्छे, लहसुन, प्याज, मद्य, चाय और तम्बाकू आदि का प्रयोग किया 
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जाता है, वे क्रप: विलासी, किकारी और यन्‍्दे विचारों से परिपूर्ण होते हैं । उनकी 
इन्द्रियाँ हर सभय उत्तेजित रहतो हैं, मत दुविकल्प और विकारों से परिपूर्ण रहता 
है। उत्तेजना के क्षणों में वे शीध्र ही भयकर से भगंकर कार्य कर बैठते हैं, भले ही 
पीछे कितगा ही कष्ट भोगता पड़े और पत्चताना भी पड़े । आयुर्वेद के अनुसार भोजन 
हमारे स्॒भाव, रुचि और विचारों का निर्माता है । 

पशु-जगत को लोजिए । बैल, भैं्ष, घोड़े, हाथी और बकरी अतदि पशुओं का 
मुख्य भोजन घास-पात एवं हरी तरकारियां रहता है।फलत: बे सहनशील, शात्ते 
और मृदु होते हैं। इस विउ्ेत सिह, चीते, मेडिए और बिल्ली आदि मांस-मक्षी 
पशु चंचल, उग्र, क्रोधी और उत्तेजक स्वभाव के बन जाते हैं। इसी प्रकार उत्तजक 
भोजत करने वाने व्यक्ति कामी, क्रोघ्रे, कगडालु ओर अधिष्ट होते हैं। तामसिक 
भोजन करने वाले को निद्रा अधिक आती है। आलप्त्य और अनुत्साह छाया रहता है। 
वे जोवित भी मृतक के समान होते हैं। राजपी भोजन करने वालों को काम अधिक 
सताता है, किन्तु सात्विक भोजन करने वालों के विचार प्राय: पवित्र एवं निर्मल 
बने रहते हैं। साल्विक भोजन ही साधना का आधार है। आयुर्वेद-शास्त्र के अनुसार 
मुरुष हूप् में भोजन के तोन प्रकार हैं--परात्विक, राजसिक और तामसिक । 


सात्विक भोजन : 

जो ताजा, रसथुक, हनका, सुपाध्य, पौष्टिक और मधुर हो । जिससे जोबन- 
शक्ति, सर, बन, आरोग्य, भुन्न और प्रीति बढ़ती हो, उसे सात्विक भोजन कहा 
जाता हैं। सात्विक भोजन में चित्त की और मन की निर्मलता एवं एकाग्रता ही 
प्राप्त होती है । 
शन्नसिक भोजन : 

कड़वा, खट्टा, अधिक तमकीन, बहुत गरम, तीखा, रूबा, एवं जलन पैदा 
करने बाला, साथ हो दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करने बाला भोज राज॑सिक होता 
है । इसका प्रत्यक्ष प्रभाव मत तथा इन्द्रियों पर पड़ता है । 
तामसिक भोजन : 

मांस, मछनी, अण्दे और मदिरा तथा अन्य लशीले पदार्थ तामसिक भोजन 
में परिगणित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अधपका, दुष्पर्त, दुर्गन्‍्धयुक्त और बासी 
भोजा भी तामरम्रिक में है। तामसिक भोजन से मनुष्य की विचारशक्ति मनन्‍्द हो जाती 
है । तामसिक भोजन करने बाला व्यक्ति दिन-रात आलस्य भें पड़ा रहता है । इन तीत 
प्रकार के भोजतों का वर्गत गोता' के सतरहवें अध्याय में किया गया है। इन तीनों 
प्रकार के भोजलों में ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले के लिए सात्विक भोजन ही 
सर्वत्र ८5 बतलागा गया है। 


२०२ ब्रह्म चर्य द्ंन 


छाम्दोग्य उपनिषद्‌' में कहा गया है, कि आहार की शुद्धि से सरव की शुर्द्ि 
होती है । सत्व की शुद्धि से ब्रुद्धि निमंल बनती है। स्मृति ताजा बनी रहता है। 
सात्विक भोजन से चित्त निर्मल हो जाता है, बुद्धि में स्फूति रहती है । 
भोजन धोर भोग : 

भोजन शब्द का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में किया जाए, तो भोग भी भोजन 
के अन्दर ही भा जाता है| विभिन्‍न इन्द्रियो के विभिन्‍न विषय, इन्द्रियों के भोग एवं 
भोजन ही हैं। क्योंकि भोजन और भोग शब्द मे मूल धातु एक ही है भुज' । दोनों 
में केवल प्रत्यय का भेद है। इस हृप्टि से भोजन का व्यापक अर्थ होगा--भोग- 
और उपके साधन । महाभारत! में विचित्र वीये का कथानक यह प्रमाणित करता 
है, कि अते भोग से बिचित्र वीय॑ राजा की क्ष्य का रोग हो गया था। क्योंकि बह 
बहुत विलासी था । इसी प्रकार अति भोजन भी, भले ही वह सात्विक ही क्‍यों न हो, 
स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है। भोजन के सम्बन्ध मे साधक को सावधान रहने की 
बड़ी आवश्यकत्ता है । 
मांसाहार : 

आज के युग भे मास, मदिरा और अण्डे का बहुत प्रचार है । आज के मनुष्यों 
ने यह परिकल्पना करली है, कि उक्त पदार्थों के बिना हम जीनित नहीं रहे सकते । 
किन्तु विश्चय ही यह उनको अआर्ति है। सात्विक पदार्थों के आधार पर भी मनुष्य 
के जीवन का संरक्षण और संवद्ध न किया जा सकता है। संसार के अच्छे-ते-अच्छे 
वेज्ञानिको का मत है, कि मनुष्य को मांसाहारी न होकर शाकाहारी होना चाहिए। 
हमें यह जानकर आदइचय होता है, कि योरोप का प्रसिद्ध कवि शैली शाकाहारी था । 
प्रकृति के नियम के अनुसार केवल शाकाहार ही उत्तम एवं उपादेय भोजन है । आज 
का स्वास्थ्य-विज्ञान कहता है, कि भोजन के सम्बन्ध में स्वच्छुता की ओर ध्यान दो, 
किन्तु वह यह ध्यान नही देता, कि मांस, अण्डे और मछली खाने बालें लोग स्वच्छ 
बसे रह सकते हैं ? एक वंज्ञानिक का विचार हैं, कि मांस, मदिरा और अण्डे के 
कारण ही आज के युग में बहुत से रोगों का सूत्रपात हुआ है। मनुष्य स्वस्थ और 
बलवाने होने के लिए मांस खाता है, परन्तु उसे उससे भ्राप्त होते हैं वे रोग, जिनकी 
हम कल्पना तक नहीं कर सकते । उदाहरण के लिए हम 'यहुति विद्धा' नामक कीटाशु 
को ले सकते हैं। यह प्रोढ़ अवस्था में भेड़, गाय, बल, सूभ्षर एवं बकरी आदि अन्य 
पशुओं में मिलता है । उक्त पशुओं का मसि खाने वाला मनुष्य, उंन कीटाशुओ के 
प्रभाव से कैसे बच सकता है, जो उनके मांस में रहते हैं ? इस प्रकार हम देखते हैं, 
कि आज के संसार में जैसे-जैसे मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन का प्रभाव बढ़ा 
हैं, बैसे-पैसे मनुष्यों के शरीर में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति अधिकाधिक बढ़ी है । मनुष्य ' 


भोजन झोर भ्रह्मचय २०३ 


सह बिचार करता है कि मैं अपने शरीर के बल और दाक्ति को सुरक्षित रखने के 
लिए मांस और अण्डों का सेवन करता हैँ, किन्तु यह उसकी एक शभ्रान्ति है । 

ब्रह्मचयं को साधना करने वाले साधक के लिए यह आवश्यक है, कि वह शुद्ध 
एवं सात्विक भोज का लक्ष्य रखे । तामसिक और राजसिक भोजन ब्रह्मचर् की 
साधना में विध्न उत्पन्त करने वाले हैं। जैन शास्त्र के अनुसार अतिभोजन, स्तिर्ध- 
भोजन एवं प्रणोत भोजन भी उस साधक के लिए त्याज्य है, जो ब्रह्मवर्य की पूं 
ताधना करना चाहता है। याग-शास्त्र में कहा गप्रा है, कि अति भोजन और अति 

अल्प भोजन दोनो से योग को साथना नहीं की जा सकती। खटाई, मिठाई, मिर्च 

और मशाले भी शरीर में विकार उत्पत्न करने वाले हैं। अतः साधक को इनका 
भी परित्याग करना चाहिए । 
संप्रम और भोजन : 

सयम-साधवा की बहुत कुछ सफलता, साधक के भोजन पर निर्भर है। संयप्त 
की साधना सात्विक भोजन से ही विघ्त रूप से की जा सकती है। कामोत्तेजक 
पदार्थों के भक्षण से काम की ज्वाला कंते शान्‍्त की जा सकती है ? जैसे अग्नि में 
घी डालने से वह और अधिक बढती है, उसी प्रकार उत्त जक पदार्थों के भन्षण से 
मनुष्य की कामारिन प्रतल वेग से भड़क सकती है। अतः साधता के लिए भोजन 
का विवेक आवश्यक ही नहीं, परमावश्यक माना गया है । 


दिया पह्यति नो घृक:, काको नक्‍त॑ ने पश्यति । 
अपूर्व: कोडपि कामोन्चों. दिवानक्त त पश्यति ॥ 
-““उपदेशमाला भाषान्तर 
उलूक दिन में नहीं देख सकतां और काक रात में नही देख पाता, 
किन्तु कितनी विचित्र बात है कि कामान्धघ मनुष्य न दिन में देख पाता है 
और न रात में देख पाता है । 


साधन खण्ड रे 





अहासय के आधार-बिन्दू 


बरहाचर्य की साधना के लिए और उसकी परिपृर्णता के लिए व्ास्त्रकारों 
ने कुछ साधन एवं उपायों का वर्णन किया है/जिनके अभ्यास से साधारण से साधारण 
साधक भी ब्रह्मचयं का पालन आसानी से कर सकता है । यद्यपि ब्रह्मचयं की साधना 
में बड़े-बड़े योगी, पध्यानी और तपस्वी भी कभी-कभी विचलित हो जाते हैं। इस 
प्रकार के एक नहीं, अनेक उदाहरण शास्त्रों मे आज भी उपलब्ध होते हैं, फिर भी 
साधक को हताश और निराश होने की आवश्यकता नही है। जो मनुष्य भूल कर 
सकता है, वह अपना सुधार भी कर सकता है। जो मनुष्य पतन के मार्ग पर चला 
है, वह उत्थाच के मार्ग की ओर भी चल सकता है। जो मनुष्य आज दुर्दल है, कल 
वह सबल भी हो सकता है । मनुष्य के जीवन का पतन तभी होता है, जब वह अपने 
अन्दर के अध्यात्म भाव को भूलकर, बाहर के लुभावने एवं क्षणिक भोगविलास में 
फेंस जाता है। विषयासक्त मनुष्य किसी भी प्रकार की अध्यात्म-साधना को करने 
में सफल तहीं होता, क्योकि उसके मानस में वासनाओं, कामनाओं अर विभिन्न 
विकल्पनाओं का ताण्डव नृत्य होता रहता है । जो व्यक्ति नाता प्रकार के बिकल्प 
और विकारों में फेंसा रहता हैं, वह ब्रह्मचय तो क्‍या, किसी भी सामना मे सफल 
नहीं हो सकता । 
ससाधि: नद बांड़ 

ब्रह्मचय की साधना की सफलता के लिए भगवान्‌ महावीर ने दश प्रकार 
की समाधि और ब्रह्मचयं की तेव बाड़ों का उपदेश दिया है, जिसका आचरण करके 
बह्मअर्य-श्रत की साधनों करने वाला साधक अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है । 
बंह्मचयं की रक्षा के लिए जिन उपाय एवं साधनों को परम प्रभु भगवान्‌ महावीर ने 
समाधि और गृप्ति कहा है, लोक-भाषा में उन्हीं को बाड़ कहा जाता हैं। जिस प्रकार 
किसान, अपने खेत की रक्षा के लिए, अथवा बागवात अपने बाग के सम्हे-लन्हे पौधों 
की रक्षा के लिए उतके चारों ओर कांटों की बाड़ लगा देता है, जिससे कि कोई पशु 
उस , खेत और पोधों को किसी प्रकार की हानि ने पहुँचा सके। सापता के क्षेत्र में 


ग्रहचर्य के भाधार-किम्यु ९०१५ 


'भी आरम्भिक ब्रह्मचर्य रूपी दाल पौभे की रक्षा के लिए, बाड़ की नितान्त आवश्यकता 
है । मगवान्‌ महावीर ने स्थानाजु सूत्र' में समाधि, गुप्ति और बाड़ों का कथन किया 
है । उस्तरकालोन आजायोँ ने भी अपने-अपने प्रन्यों में ग्रहायर्य की रक्षा के इन 
उपायों का विविध प्रकार से उल्लेख किया है, जिसे पढ़ुकर साधक ब्रह्मचयं की साथनी 
में सफल हो सकता है और अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है । 
स्थानाहू सूत्र 


१. ब्रह्मच्ारी रत्री' से विविक्त शयत एवं आसन का सैवन करने बाला हो । 


स्‍त्री, पु एवं नपुसक से संसक्त स्थान में न रहे । 


२. 


स्त्रीकथा न करे। 


३. किसी भी स्त्री के साथ एक आसन पर ने बैंठे । 


#ग2... जी दद्वु १ .्ट ७४ 


« स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियों का अवलोकन न करे । 
'. नित्यप्रति सरस भोजन ने करे | 

, अति मात्रा मे भोजन न करे । 

. पर्व-सेवित काम-क्रीडा का स्मरण ने करे । 

. शब्दातुपाती और रूपानुपाती ने बने । 


साता और सुख में प्रतिबद्ध न हो | 


उत्तराध्ययन तृत्र . 
१. अ्रद्वाचारी स्त्री, पशु एवं नपुसक-सहित मकान का सेवन ने करे । 
२. स्त्री-कथा न करे । 
३ स्त्री के आसन एवं दय्या पर न बैठे | 
४. स्त्री के अद्भ एवं उपाड़ों का अवलोकन न करे । 
५, स्त्री के हास्य एवं बिलास के शब्दों को न सुने । 
६ पूर्व-सेवित काम-क्रोडा का स्मरण ने करे । 
७. नित्य प्रति सरस भोजन न करे । 
८. अंति मात्रा में भोजन ने करे । 
है, विभुषा एवं ख्ू गार न करे । 
१०. शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श का अनुपाती न हो । 
झहंगगार धुत : 


१. ब्रह्मवारी रूप, रस, गनन्‍ध, स्पश तथा शब्द के रसों का पान करने को 
इच्छा ते करें । 


7, पक के संग में यहाँ एवं अन्यत्र जहाँ कहीं पु्प अहाचारी के लिए रती-संसगे का 
निषेध किया है, वहां री महाबारियों के लिए पुरुव-संक्र० का निषष भी दे । 


२०६ बह चय॑-वर्शात 


२. ब्रह्मतारी वह कार्य न करे, जिससे किसी भी प्रकार के लेजिक विकार होते 
की सम्भावना हों । 

३. कामोह्ीपक आहार का सेवव न करे । 

४. स्त्री से सेवित शयन एवं आसन का उपयोग ने करे । 

४. स्त्रियों के अड्धों को न देखे । 

६. स्त्री का सत्कार न करे । 

७. शरीर का संस्कार (श्र गार) न करे । 

८, पूर्व सेबित काम का स्मरण न करे | 

६. भविष्य में काम-क्रीडा करने का न सोचें । 

१०, दृष्ट रूप आदि विषयों में मन को संसक्त न करे । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल आगम में ओर आगमकाल के बाद होने 
वाले श्वेताम्बर एवं दिगम्बर आचारयों ने अपने-अपने समय में समाधि, गुप्ति और 
बाडो का विविध प्रकार से सक्षेप एवं विस्तार में, मूल आगमो का आधार लेकर 
वर्णन किया है। समाधि का अर्थ है--मन की शान्ति । गुप्लि का अर्थ है विषदों की 
ओर जाते हुए मन का गोपन करना, मन का निरोध करना । समाधि और भरुप्ति के 
अर्थ में ही मध्यकाल के अपभ्र श साहित्यकारों ने बाड़ शब्द का प्रयोग किया है। 
अतः तीनो छब्दों का एक ही अथं है, कि वहु उपाय एवं साधन जिससे ब्रह्मचर्य की 
रक्षा भली भॉति हो सके । 

इसके अतिरिक्त ब्रह्मचयं की रक्षा के लिए शास्त्रकारों ने कुछ अन्य उपाय भी 
बतलाए हैं, जिनका सम्यक्‌ परिपालस करने से अ्रह्मचयं की सांधना दुष्कर नहीं 
रहती । इन साधनों का अवलम्बन एवं सहारा लेकर साधक सरलता के साथ ब्रह्मचर्य 
की साधना कर सकता है! यद्यपि समाधि, गुप्ति एवं बाड़ों के नियमों मे सभी प्रकार 
के उपायों का समावेश हो जाता है, तथापि एक अन्य प्रकार से भी ब्रह्मचमं को स्थिर 
बनाने के लिए उपदेश दिया गया है, जिसे भावना कहा जाता है। यह भावना- 
मोग द्वादश प्रकार का है। उस द्वादश प्रकार के भावना-योग में ब्रह्मनयं से सबि- 
केष रूप से सम्बन्धित अशुि भावता का वन मूल आग्रम में, उसके बाद आधचाय॑े 
हेमचस्द के योग-शास्त्र' में, आयाय शुमभभ्नन्द्र के श्ञानाणंव में और स्वामी कातिकेय 
विरखित द्वादशानुग्रेक्षा' में विस्तार के साथ किया गया है। मनुष्य के मन में जो 
विचार उठता है, उसी को भावना एवं अमुप्रेक्षा कहा जाता है। पर5्तु प्रस्तुत में 
पारिभाषिक भावना एवं अनुप्रेक्षा का अर्थ है---किसी विषय पर पुनः-युनः चिन्तन 
करता, मंतन करता, विचार करता। पुनः पुनदचेतसि निवेशनं भावना । आमभ 
में शरीर की अशुति फा विचार इसलिए कियां गया है, कि मनुष्य के मन में 
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अपने रूप ओर सौन्दर्य पर आसक्ति-भाव न हो। बयोंकि हरीर ही ममता एवं 
आसक्ति का सबसे बड़ा केन्द्र है। मनुष्य जब बिसी सुन्दर नारी के मोहक रूप 
एवं सौन्दर्य को देखता है, तब वह मुग्ध होकर अपने अध्यात्म-भाव को भूल जाता है । 
इसी प्रकार नारी भी किसी पुरुष के सौन्दर्य को देखकर भुग्ध बन जाती है। फल: 
दोनों के मत से काम-राय की उत्पत्ति हो जाती है। इस स्थिति मे ब्रह्मचयं का 
परिपालन कैसे किया जा सकता है ? अस्तु, अपने एवं दूसरों के शरीर की आशसक्ति 
एवं व्याम्रोह को दूर करने के लिए हो शास्त्रक्नारों ने अशुति भावना का उपरदेक्ष 
दिया है । 

दावशानुप्रेक्षा : 


स्वामी कातिकेय ते अभुच्ति-मावना का वर्णन करते हुए लिखा हैं कि-- है 
साधक !न्‌ देह पर आसक्ति क्यों करता हैं? जरा इस शरीर के अन्दर के 
रूप को तो देख, इसमे क्या कुछ भरा हुआ है। इसमें मल-सृत्र, हाड-मास और 
दुर्गंग्ध के अतिरिक्त रखा भी क्या है ? चर्म क॥ पर्दा हटते ही इसकी वास्त- 
विकता तेरे सामने आ जाएगी । इस शरीर पर चन्दन एवं कपूर आदि सुगन्बित 
द्रव्य लगाने से वे स्वयं भी दुर्गन्धित हो जाते हैं। जी कुछ सरस एवं मधुर 
पदार्थ मनृष्य खाता है, वह सत्र कुछ शरीर के अन्दर पहुंचकर मलरूप में परिणत हो 
जाता है। और तो क्या, इस शरीर पर पहना जाने वाला वस्त्र भी इसके संयोग से 
मलिन हो जाता है। हे भव्य ! जो शरीर इस प्रकार अपवितश्र एवं अशुचिपूर्ण है, उस 
पर तू मोह क्यों करता है, आसक्ति क्‍यों करता है ? नू अपने अज्ञान के कारण ही 
इस दारीर ते स्नेह और प्रेम करता है। यदि इसके अन्दर का सच्चा रूप तेरे सामने 
आ जाए, तो एक क्षण भो तू इसके पास बैठ नहीं सकेगा । खेद की बात है कि मनुष्य 
अपने पवित्र आत्म-भाव को भूलकर, इस अश्युचिपूर्ण शरीर पर मोह करता है। यह 
शरोर तो अशुच्ति, अपवित्र और दुगंन्धयुक्त है। इस प्रकार अधुचि भावना के चित्तन 
से साधक के मानस में त्याग और वैराग्य की भावना प्रवल होती है। इससे €प 
की आसक्ति मन्‍्द होती है, जिससे ब्रह्मचर्य के पालन में सहयोग मिलता है । 
योग-शास्त्र : 

आचार्य हेमचन्द्र ते अपने 'योग-शास्त्र' के चतुर्थ प्रकाक्ष में द्वादश भावनाओं 
का वड़ा सुन्दर एवं मनोवैशानिक वर्शात किया है। उसमें छही अशुचि-भावना का 
धर्णन करते हुए कहा गया है कि--मह शरीर जिसके कृप और सौन्दर्य पर भनुष्य 
अहंकार एयं आसक्ति करते हैं, वहू वास्तव में कया है ? वह घरीर रस, रक्त, 
मास, भेद (चर्बी), अस्थि (हाड़), मण्जा, वीर्य, आँत एवं मल-मृत्र आदि अशु्चि पदार्थों 
से परिपूर्ण है । चर्म के पर्दे को हटाकर देखा जाए, तो यह सब कुछ उसमें देखने को 
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मिलेगा । अतः यहू शरीर किस प्रकार पवित्र हो सकता है? यह तो अशुवि एवं 
भलिन है । हस देह के नव द्वारों से सदा दुर्गन्धित रस भरता रहता हैं और इस रस 
से यह शरीर सदा लिप्त रहता हैं। इस अशुन्ति शरीर में और अपविन्न देह में सुन्दरता 
और पवित्रता की कल्पना करना, समता और सोह की विडम्बता मात्र है | इस 
प्रकार निरन्तर शरीर की अशुचि का चिन्तन करते रहने से मनुष्य के मन में 
बैराग्य-भावना तीज होती है और काम-ज्वर उपशान्त हो जाता है। 
शानाणंव : 

आचार शुभचन्द्र ने अपने शातागंव' में जिसका दूसरा नाम योग-अ्रदीप' है, 
कहां है कि--इस संसार में विविध प्रकार के जीवों को जो हारीर मिला है, वह 
स्वभाव से ही गलत और सड़न-धर्मी है। अनेक धातु और उपधातुओं से निर्मित है। 
शुक्र और शोणित से इसकी उत्पत्ति होती है। यह शरीर अस्थि-पंजर है। हाड़, 
माँस और चर्जी की दुर्गत्ध इसमें से सदा आती रहती है। भल्रा जिस शरीर में मल- 
भूत्र भरा हो, कौन बुद्धिमान उस पर अनुराग करेगा ? इस भौतिक शरीर में एक भी 
तो पदार्थ पवित्र और सुन्दर नहीं है, जिस पर अनुराग किया जा सके | यह शारीर 
इतना अपवित्र और अश्नुत्ति है, कि क्षार-सागर के पवित्र जल से भी इसे धोया जाए 
तो उसे भी यह अपविन्न बना देता है । इस भौतिक तल की वास्तविक स्थिति पर 
अरा विचार तो कीजिए, यदि इस झरीर के बाहरी चर्म को हटा दिया जाए, तो 
सखी, कृसि, काक और गिद्धों से इसकी रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता । 
यह शरर अपविन्न ही नहीं है, बल्कि हुजारों-हुजार प्रकार के भयंकर रोगों का 
घर भी है। इस शरीर में भयंकर से भयंकर रोग भरे पड़े हैं, इसीलिए तो शरीर को 
व्याधि का मन्दिर कहा जाता है । ब्रुद्धिमान मनुष्य बहू है, जो अशुवि भावना के 
बिन्तन और मनन से शरीर की गहित एवं निन्‍दनोय स्थिति को देखकर एवं ज्यनकर, 
इसे भोग-वासना में न लगाकर, परमार्थ-आव की साधना में लगाता है। विवेबशील 
प्रमुष्य विवार करता है, कि इस अपवित्र शरीर की स्रपलब्धि के प्रारम्भ में भी दुःख 
था, अन्त में भी दुःख होगा और मध्य में भी मह दुःख रूप ही है। भल्रा जो स्वय॑ 
दुःख रूप है, बहू सुल रूप कते हो सकता है ? इस अपवित्र तन से सुख की आशा 
रखना मृग-मरीचिका के तुल्य है। इस अशुि भावता के चिन्तन का फल यह है 
कि मनुष्य के मानस सें त्पाग और वैराग्य के विचार तरंगित होने लगते हैं और 
चहू अपनी बासना पर विजय प्राप्त कर लेता है। 


शरचाथं-भाषय : 
* आया उमास्थाति मे स्वश्रृणीत 'तस्वाथ-आध्य” में ब्रह्मलर्ण-ध्रत की पा 
. भावनाओं का बड़ा सुल्दर क्येन किया है। उससें कहां गया है, कि ब्रह्मचयं-श्रत की 
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साधना करने वाले साधक के लिए आव्रश्यक है, कि वह अनुदिन बरह्मचर्य-त्रत की 
पाँच भावनाओं का चिन्तन और मतन करे । जो साधक प्रतिदिन इन पाँच भावनाओं 
का चिन्तन और मनन करता है, उसकी वासना धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है। 
ब्रह्मचय॑-व्रत की पांच भावनाएँ इस प्रकार हैं---- 


१. जिस स्थान में स्त्री, पशु और नप्सक रहते हों, ऐसे स्थान ५२ ब्रह्मचारी 
को नहीं रहना चाहिए । जिस आसन एवं छाब्या पर स्त्री बैठो हो अथवा पुरुष बैठा 
हो, तो दोनों को एक दूसरे के शय्या एवं आसन पर नहीं बैठना चाहिए । 

२. राग-भाव से पुरुष को रत्री-कथा और स्त्री को पुरुष की कथा नहीं 
करती चाहिए । क्योकि इससे राग-भाव बढ़ता है । 

३. स्त्रियों के मनोहर अद्भु एवं उपाज़ का तथा कटाक्ष और विलासों का 
अवलोकन नही करना चाहिए। राग-भाव के बशीभूत होकर बार-बार पुरुषों को 

स्त्रियों की ओर तथा स्त्रियों को पुरुषों की ओर नहीं देखना चाहिए । 

४. पूर्व-सेवित रति-संम्भोग आदि का नहीं स्मरण करना चाहिए भौर 
भविष्य के लिए भो इनकी अभिलाषा नही करनी चाहिए । 

५४. ब्रह्मचर्य-क्रत की साधना करने वाले को, भले ही वह स्‍त्री ही था पुरुष, 
प्रणीत (गरिप्ठ), कामोत्तेजक सरस्त एवं मधुर भोजन प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। 
यह पाँच ब्रद्माचयं-ब्रत की भावनाएं हैं। इनका तिरत्तर चिन्तन करते रहने से ब्रह्मचर्य 
स्थिर होता है । 

हर आज्ञायं उमास्वाति ने स्वप्रणीत् तत्वाथ-भाप्य' के नवम अध्याय में द्वादख 
भावनाओं का भरी अति सुन्दर वर्णन किया है। अशुद्धि भावदा का चर्थन करते हुए 
कहा है कि---यह शरीर अशनि एवं अपवित्र है | क्योंकि यह शुक्र और शोणित से 
, बना है, जो अपने आप में स्वयं ही अपवित्र है। इस झरीर का दूसरा आधार आहार 
है। आहार थी शरीर के अन्दर पहुँच कर रस एवं. खल आदि भागा मे परिणत 
होता. है । खुल. भाग से मल एवं मूत्र अनते हैं और रम भाग से रक्त, मास, मज्जा 
एबूं बीय॑ ज्ादि बनते हैं। इसः बशुश्चिता के कारण हरीर पृत्रित्त कस दो सकता है ! 
शरीर में जितने सी श्रशुज्षि पदार्थ है, यह शरीर उन छलका जाधार है। काल का अन्त, 
अखि का मल, दान्त का मल और पसीना ये सब शरीर के अन्दर से पंदा होते हैं 
और बाहर निकलकर भी शरीर को अगवित्र ही करते हैं। जो शरीर अद्र और बाहर 
दोनों ओर से अशु्ति एवं अपवित्र है, उसके क्षणिक रूप और सान्‍्दर्य पर मुस्ष होना 
एक प्रफार की विचार-मुढता ही है। ईस शरीर का संब बुध क्षणभ गुर है। क्षण-क्षण 
में परिवोततित होने वाले। हैं । कम से कैम इस शरीरे की चार अवस्थाएँ शार्स्नेकारों 
हें मारी है।-पैशव यौन, प्रौढ़' और “बृद्धत्वमाब । इन चार अवस्थाओं में कोई 
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सी भी अवस्था स्थायी नही है। ऋतुकाल में पिता के वीम॑-बिन्दुओं के और माता 
के रजकणों के आधान से लेकर, यह शरीर क्रम से अनेक अवस्थाओं में 
अनुबद्ध हुआ करता है, जितका वर्णन शरीर-झ्षास्‍्त्र में विस्तार के साथ किया 
गया है । शरीर की इन विभिन्‍्म अंवस्थाओ के देखने से और जातने से विचार आतो 
है कि मनुष्य इतने अपवित्र शरीर पर भी आसक्ति और ममता क्‍यों करता है ! 
अशुति भावना का चिन्तन भनुष्य को राग से बिराग की ओर ले जाता है । 
संबंग धोर वेराग्प : 
ब्रह्मचयं की साधना करने वाले साधक के लिए यह आवद्यक है, कि वह 

अपने मन को सदा संवेग और वैराज्प में संलग्न रखे । किन्तु प्रश्न होता है, कि 
मनुष्य के मानस में संवेग और वेराग्य की भावना को स्थिर कैसे किया जाए ? इसके 
समाधान में आचाय उमास्वांति ने स्वप्रणीत 'तत्वाभ-भाष्य” के सातवें अध्याय में 
वर्णन किया है कि--संवेग और धैराग्य को स्थिर करने के लिए ब्रह्मचर्य के साधक 
को अपने मानस में शरीर और जगत के स्वभाव का चिल्तत करते रहना चाहिए। 
जगत अर्थात्‌ संसार का चिन्तन इस प्रकार करना चाहिए, कि यह संसार पढुद्रव्यों 
क। समूह रूप है! द्रव्यों का प्रादुभोव और तिरोमाव--उत्पाद और विनाश निरन्तर 
होता रहता है। संसार का स्वभाव है, बतना और बिगडढ़नता। संसार के नाना रूप 
देष्टिगोजर होते हैं । उनमें से किसको सत्य मातें। संसार का जो रूप कल था, वह 
आज नहीं है भौर जो भाज है, वह कल नहीं रहेगा | यह विश्व द्रव्य रूप में स्थिर 
होते हुए भी पूर्व पर्याय के विनाश और उत्तर पर्याय के उत्पाद से तित्य निरन्तर 
प्रिवर्तततील है। इस संसार में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है, जो क्षण भंगूर और 
परिवतंनशील न हो । जब संसार का एक भी पदार्थ स्थिर और शाएवत नहीं है, तब 
भौतिक तत्वों से निर्मित यह देह और उसका रूप स्थिर और शादवत कंसे हो सकता 
है ? बाल अवस्था में जो शरीर सुन्दर लगता है, यौवनकाल में जो कमनीय लगता हैं, 

वही तन वद्धावस्था में पहैचकर अरुखिकर, असुन्दर और घुणित अन जाता है। 
फिर इस तन पर ममता करने से लाभ भी क्या है ? तन की इस ममता से ही वासना 
का जन्म होता है, जो ब्रह्मचर्य को स्थिर नहों रहुंने देती। अतः तन की ममत" 
को टूर करने के लिए साधक की शरीर और संसार के स्वभाव का चिन्तन करतों 
बहिए।.. सा 
ह आचार्य उमास्वाति ने अपने तत्वाय-आध्य में ब्रह्मगर्य की स्थिरता के लिए 

दुःख॑-भावना का वर्णन भी किया है । कहा एम है, कि मेचुन-सेदत से कभी सुख प्राप्त 
गहीं होता [ जैसे सुभली होने पर मतुष्प उसे झुजलाता है, चुमताते समय कद काल के 
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लिए उसे सुखानुभूति लवध्य होती है, गिन्‍्तु फिर चिरकाल के लिए उसे दुःख उठाना 
पढ़ता है। छुजलाने से साथ में रक्त बहुते लगता है और फिर पीड़ा भी भगंकर हो 
जाती है। इसी प्रकार विषय-सुख के सेवन से क्षण भर के लिए स्पए्श जन्य सुख भले 
ही प्राप्त हो जाएं, किन्तु उस सुद्ध की अपेक्षा ध्यक्तियार करने से भर्ुष्य को दुःख ही 
अधिक उठाता पड़ता है। यदि १ररत्री गमन हुप अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है, 
तो समाज और राज्य उसे कठोर से कठोर 4०४ देने का विधात करता है। लोक में उतका 
अपवाद और अपयश पल जाता है। ढभी-कभी तो इस प्रकार के अपराधी के हाथ, पर, 
कान और इृस्द्रिय आदि अवयव का छेदन भी करा दिया जाता है। अव्ह्मच्य के सेवन 
से प्राप्त होते वाले ये दुःख तो इसी लोक के हैं, किन्तु परलोक़ में तो इलसे भी कहीं 
अधिक भयंकर दुःख पीड़ा और संत्रास प्राप्त होते हैं। मैथुन, ध्यभिचार और अब्रह्मवर्ग 
के सेवन ते प्राप्त होते वाले इन ढु:खो का चिल्तन करने से मनुष्य मेथुन से विरत हो 
जाता है, व्यभिचार फा परित्याग कर देता है। भावाय उमास्ताति ते इसीलिए कहा 
है कि निरन्तर दोषों का चिन्तन करो । उससे प्राप्त होने वाले दु:ख और क्लेशों का 
विचार करो । इस प्रकार के विचार से और मैथुन के दोष-दर्शन से वासना शान्त हो 
जाती है और ब्रह्मचयं का पालन सुगम हो जाता है। 


.._._._. इक है. & 
संक्लेश ओर विशुद्धि : 
बौद्ध साहित्य में शील बन्द यद्यपि ध्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया है, तथावि 
उस व्यापक अर्थ में से शील शब्द का मुख्य रूप में ब्रह्मच्य अर्थ ही लिया जाता है । 
जैन-बास्त्र में ब्रह्मर्थ के लिए धील शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। शील शब्द 
भारतीय संश्कृति में इतना व्यापक एवं विशाल है, कि चारिष्य एवं आचार के 


समस्त संदगुणों का समावेश शील शब्द में हो जाता है। अतः शील शब्द ब्रह्मचय॑ 
के अर्थ में प्रयुक्त होकर भी अध्यात्म के प्रायः समह्त गुणों का स्पशशन कर लेता है । 


विशुद्धि सार्ग . 
बौद्ध साहित्य भे विशुद्धि-मार्ग, जिसका पालि रूप विसुद्धि मग्गो' होता है, ग्रोग 
का एक विशिष्ट ग्रन्थ है। इसमें चित्त-वृत्तियों का बहुत व्यापक एवं विस्तार के साथ 
विईलेषण किया गया है। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि पतंजलि के योग-शास्त्र' से 
भी अधिक गम्भीर एवं गहुन विशुद्धि-मा्ग है । भगवान बुद्ध ने चित्त के संम्दस्ध में 
तथा मन की वृत्तियों के सम्बन्ध मे जो कुछ भी कहा था, उस सबका सकलन आचार्य 
बुद्धधघोंप ने इसमें कर दिया है। निस्तन्देह योग-विषयक यहू एक महान ग्रन्थ है। 
इस विशुद्धि-मार्ग 4: प्रथम परिच्छेद मे शोल का विस्तार के साथ विषेचन एव विश्लेषण 
किया गया है। शील का महात्य विस्तार से बताया गया है । 

संक्लेत झोर पिशुद्धि : 
भगवान बुद्ध से पूछा गया था कि चित्त में तरंगित होने वाले संब्लेशों की 
विशुद्धि कैसे की जाए ? इस प्रश्न के समाधान में संब्सेशों की विशुद्धि का जो भार्से 
बतलाया उसे विशुद्धि माय में शील-निर्देश कहा या है। बुद्ध ने कहा भा--जब तक 
चित्त का मँथुत के साथ संयोग है, तब तक संबलेद दूर नहीं हो सकते । मैथुन से 
बिरत होना ही संक्लेशों को दूर करने का एक मात्र उपाय है। जब तक सिल् में 
वासना, कामता एवं संक्लेश उत्पन्न होते रहते हैं, तब तक मंलुष्य किसी भी प्रकार 
अपने चित्त को किशुद्ध नहीं कसा सकता । परैथुन-सैबत से राय कस नहीं होता, बल्कि 
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उसमें और अधिक अभिवद्धि होती है । मैथुन के दोषों से बचने के लिए एक ब्राह्मण 
की, भगवान ब्ृद्ध ने सात प्रकार के उपाय बतलाए थे, जो इस प्रकार हैं--- 


१. ब्राह्मण ! यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण पषका बद्रह्मनारी होने का 
दावा करता हुआ भी किसी स्त्री के साथ तो मंधुन-सेवन नही करता, किन्तु, 
स्‍त्री से उबटन लगवाता है, शरीर मलवाता है, समान करवाता है और द्रीर 
दबवाता है! वह उसका मजा लेता है, उसको पसन्द करता है ओर उसे देखकर 
प्रसन्‍त होता है । ब्राह्मण ! यह क्षह्मचर्य का खण्ड भी है, छेद भी है और शब्रल (चित- 
कबरा होना) भी है। वह व्यक्ति मंथुन-संयोग से संयुक्त है, वह जन्म, जरा एवं मृत्यु से 
छुटकारा प्राप्त नही कर सकता । 

२, ब्राह्मण | यदि श्रमण या ब्राह्मण पवका ब्रह्मतारी होने का दावा करता 
हुआ, स्त्री के साथ मैथुन-सेवन नहीं करता और न उबटन ही लगवाता है, किन्तु स्त्री 
के साथ ठहाका मारकर हँसता है, उसके साथ मजाक करता है, मजाक करते हुए 
विचरता है और वहू उसका मजा लेता है । यह ब्रह्मचयं का खण्ड भी है, छेद भी है, 
और शबल होना भी है | वह अपने जन्म-मरण से नही छूट सकता । 

३. ब्राह्मण ! यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण पक्का ब्रह्मचारी होने का दावा 
करता हुआ स्त्री के साथ मंथुन-सेवन नहीं करता, न स्त्री से उम्रद़न लगवाता है, 
ने ठहाका मार कर हँसता है, न मजाक करता है, न मजाक करते विचरता है, किन्तु 
अपनी भाँख से स्त्री की आंख मिलाकर देखता है, अवलोकन करता है और उसका 
मजा लेता है। यह ब्रद्माचयं का खण्ड भी है, छेद भी है और शबल होना भी है । 

४. ब्राह्मण | यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण पक्का ब्रह्मचारों होने का दाव। 
करता हुआ, न॒स्त्रों के साथ मैधुन सेवन करता हैं, न स्त्री से उचटम लगवाता है, 
न उसके साथ हँसता है और न अपनी आंख से स्त्री की अँख को मिलाकर देखता है, 
किन्तु भीत की आड़ से-चारदीवारी की ओट से दँसती हुई, बोलती हुई, गाती हुई 
था रोती हुई स्‍त्री का शब्द सुनता है और उसका मजा लेता है। ब्राह्मण ! यह 
ब्रह्मचर्य का सण्ड भी है, छेद भी है और शबल होना भी है। 

४. ब्राह्मण !; बदि कोई भ्रमण या ब्राह्मण पवका भ्रह्याचारी होने का दावा 
करता हुआ, न स्त्री के साथ हँसता है, न अपनी अंख से सत्री की भाँस की मिलाकर 
देखता है और न स्त्री का शब्द सुनता हैं, किन्तु उसमे पहल स्त्री के साथ भी हेंसी 
मजाक किया उसे याद करता है और उप्तका मजा लेता है । ब्राह्मण | प्रहब्ह्म॒चर्य 
का खण्ड भी है, छेद भी है और शबल होना भो है । 

६. ब्राह्मण ! यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण पक्का भ्रह्मचारी होने का दावा 
करता हुआ, भ स्त्री के साथ मैथुन-सेवन करता है, ने उबटन लगवाता है, त स्त्री के 
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साथ हुँसता है, न आंख से आँख को मिलाकर देखता है, न स्तरों का शब्द सुनता है और 
से पहले कभी किए हुए स्त्र। के साथ हँसी, मजाक का स्मरण ही करता है, किन्तु पाँच 
काम-गुणों में समपित, तल्‍लीन और उनमें आनन्द लेते हुए गृहु-पतिं अथवा ग्रहपति के 
पुत्र को देखता है और उसका मजा लेता है । हे ब्राह्मण ! यह ब्रह्मचर्य का खण्ड भी है, 
छेद भी है और शबत होना भी है । 

७, ब्राह्मण ! यदि कोई श्रमण या क्राह्मण पक्का ब्रह्मणारी होने का दावा 
करता हुआ, न स्त्री के साथ ठहाका मारकर हँसता है, न अपनी आँख से स्त्री की 
आँख को मिलाकर देखता है, न स्त्री का शब्द सुनता है, न पहले कभी स्त्री के साथ 
किए हुए हंसी-मजाक का स्मरण करता है और न पाँच काम-गुंणों में समपित एवं 
तल्लीन हुए ग़हपति अथवा उसके पुत्र की ही देखता है, किन्तु वह किसी देव-निकाय 
की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करता है और मन में संकल्प करता है, कि 
मैं इस शील, व्रत, तप अथवा ब्रह्मचं से देवता बनूंगा। वहू इस प्रकार संकल्प ही 
साई करता, अरस्क इस छंकलन भा मजा मे रेत्तः है तो काहाण यह अयर्ण था, 
खण्ड भी है, छेद भी है और शबल होता भो है । इस प्रकार का साधक अपने जन्म, 
जरा और मरण के संक्लेशों से कभी विभुक्त नहीं हो सकता, कभी छ्वुटकारा प्राप्त नहीं 
कर सकता | 


भगवान दुढ् ने बह्माचर्य एवं शीस के संरक्षण के सम्वर्ण में जो सात बातें 
बतलाई हैं, वे प्रायः भगवान महावीर के ढ्वारा उपदिष्ट दश समाधि एवं गरुप्ति तथा नव 
बाड़ का ही अनुसरण है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए क्षील-रक्षा का यह जो 
मनोवैशानिक उपाय बतलाया है, वह वस्तुत: एक सुन्दर उपाय है, एवं श्रह्मचय की 
रक्षा के लिए एक सुन्दर साधन है । जब सक ब्रह्मचर्य की एवं शील की संरक्षा के 
लिए इस प्रकार के उपायों का अवलम्बन न लिया जाएगा, तब तक बरह्मचर्य का पालन 
सहज नहीं बन सकता । 
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तप और ब्रह्मचर्य : 


भारतीय संस्कृति भे तप्र और ब्रह्मचर्य मे एक घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है। 
तप श्रह्मचर्य का पूरक है और ब्रह्मच्य तप का पूरक है । जहाँ तप होता है, वहाँ 
किसी त किसी रूप में ब्रह्मचयं अवश्य ही रहता है और जब साधक ब्रह्मचयं की 
साधना करता है, तब वह एक प्रकार से तप की ही साधना करता है। श्रमण संस्कृति 
में तप को विशेष महत्व मिला है। विविध प्रकार की विवेक मूलक तपस्याओ का जितना 
उदार एवं विशाल वर्णन आगम-साहित्य मे उपलब्ध होता है, उसका शतांश भो अन्यत् 
उपलब्ध नहीं होता है। ब्रह्मच्य भौर तप दोनों एक दूसरे के केवल पूरक ही नहीं, 
बल्कि सरक्षक और संवद्धक भी रहे हैं। वैदिक, जैन और बौद्ध तीनों परम्पराओं में 
साधको के लिए जहाँ विविध प्रकार की तपस्याओं का उल्लेख मिलता है, वहाँ श्रह्मचय 
अवध्य रहता है। एक भी ऐसी साधना नहीं है, जहाँ ब्रह्मचर्य को आवश्यक न माना 
हो । अतः यह कहा जा सकता है, कि समस्त भारतीय संस्कृति में तप और ब्रह्मचर्य 
के सुमेल पर एवं समन्वय पर अत्यधिक बल दिया ग्रया है । 
तप को महिसा : 
प्रथम होता है क तप क्या वस्तु है ? मानव-जीवन में उसका उपयोग बया 
है ? उक्त प्रदन के समाधान में कहा गया है कि-“जीवन की वह प्रत्येक क्रिया तप है, 
जिसमें इच्छाओं का निरोध किया जाता है । तप की सतत सुन्दर परिभाषा यही है, 
कि इच्छाओं का निरोध करना । अध्यात्म-निकास में तप को अत्यन्त उपयोगी इस 
अआंधार पर माता गया है, कि हससे वित्त-विशुद्धि और मन की निर्मल्ता बनी रहूतो 
है । बिना तप के हमारी छोटी या बड़ी किसी प्रकार को भो साधता सफल नही हो 
सकती । जिस प्रकार अग्नि मे तप कर स्वर्ण की श्रमक ओर दमक बढ़ जाती है और 
उसके ऊपर का मल दूर हो जाता है, उसी प्रकार तप को अग्नि में पड़कर साधक के 
जीवन की भी चमक-दमक बढ़ जातो है और उप्तके जीवन में आए हुए विकार और 
विंकल्व नष्ट हो जाते हैं| घरम्म-झार्त्रों मे तप को घमं का नवनीत कहा गया है, धर्म 
का सार कहा गया है| जैसे दुग्ध का सार नवनीत होता है और वह दुख को मंव ने 
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करके ही प्राप्त क्रिया जाता है, बैंसे ही जीवन का मंथन करके जो भ्रम प्राप्त किया 
जा सकता है, वह तप से बढ़कर अन्य कुछ नहीं हो सकता । अतः धर्म के क्षेत्र में तप 
से बढ़कर अन्य कोई साधना नहीं है । 


तप की वरिभाषा : 

तप क्या है ? इस प्रइन के समाधान में कहां गया है, कि अपनी इच्छाओं 
का निरोध ही. सच्चा तप है । जहाँ इच्छाओं का निरोध होता है, वह ब्रह्मचर्य तो 
अवध्य होगा ही । तप के सम्बन्ध में धर्म-शास्त्र में यह भी कहां गया है, कि तप के 
प्रभाव से कठिन सरल हो जाता है, दुर्गंग सुगम हो जाता है जौर दुलंभ सुलभ हो 
जः-, हे । तप से सब कुछ साध्य है। तप के लिए कुछ भी असाध्य नही है। यद्यपि 
ते की परिभाषा (तापनात्‌ तथ:) भी की जातो है, जिसका अर्थ है--जो तपता है 
वह तप है, तथापि दर्शन शास्त्र में इस परिभाषा को इस आधार पर स्वीकार नही 
किया गया, कि मनुष्य के चित्त को तपाने वाली वासना भों हो सकती है, किन्तु 
निश्चय ही वह तप नहीं हो संकती । अतः तप की सबसे सुन्दर और लोक-भोग्य परि- 
भाषा यह हो सकती है, कि आत्म-कल्याण और पर-कल्याण के लिए कष्ट 
सहन करते हुए जो तपन होता है, वही वस्तुत: तप है । 
तप की परिसीमा : 

पन्‍्न होता है कि तप की परिसीमा क्या है ? एक साधक के लिए जो साधारण 
तप है, दूसरे व्यक्ति के लिए बहु एक कठोर तप हो सकता है । और कभी व्यक्ति विशेष 
के लिए कठोर तप भी साधारण तप हो सकता हैं। अतः: तप की सोसा निर्धारित 
कैसे की जाए ? यह एक बढ़ा ही जटिल प्रश्न है। उपाध्याय यशोविजय जी ने अपने 
ज्ञान-सार' नामक अध्यात्म ग्रन्थ में तप की सीमा का बड़ा हो सुन्दर अंकन किया 
है। उनका कहना है, कि-न्तप एक श्रष्ठ वस्तु है, तप एक उत्तम धर्म है। तप 
धर्म का सार है और आत्म-कल्याण के लिए तप॑ की साधना आवश्यक है। यह 
सब कुछ होते हुए भी यह नहीं भूल जाना चाहिए, कि साधक विशेष को अपेक्षा से 
उसकी एक सीमा भी है। क्यीकि सभी साधक समान शक्ति के नहीं हो सकते । शक्ति 
के भेद से उनकी तथः साधना में भेद आवश्यक है । गरशीविज्य जी ने त्प की सीमा 
का अंकन करते हुए कहा है कि-- तप उतना ही करना चाहिए जिसके करते हुए 


१. यद दुस्तरं, यद दुरापं, थद्‌ दगं' यरून दृष्करम | 
सब तु तपता साध्य तप्रो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
| -मतुस्मति 
२. “देव हि तपः काये; दुष्यान यंत्र नो भवेत्‌ । 
% “से योगा न दीबन्ते, श्ीयन्ते नेन्द्रियणि च।।?! 
““अनसार 
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मन में उत्साह एवं स्फूर्ति बनी रहे और साधक के मन में किसी प्रकार का दुर्ष्याति 
: छत्पल्त न हो पाएं। जिस तप की साधना से योगों की हानि न हों और इन्द्रियों की 
शक्ति का क्षय न हो, यही तप की परिसीमा है। तप का उद्देश्य है, चित्त की 
विशुद्धि और मन की निर्मलता | यह स्थिति जब तक बनी रहे, तभी तक॑ साधक को 
तप करना चाहिए । ! 
तप के भेद : 
जैन शास्त्रों में एवं उसके मूल आगम ग्रन्थों में मुख्य रूप मे तप के दो भेद 

किए गए हैं--बाह्य और आम्यन्तर । बाह्य तप के छह भेद हैं, उसी प्रकार आभ्यन्तर 
तप के छह भेद है। छह प्रकार के बाह्य तपों मे अल्प भोजन, उपवास, रस-परित्याग 
विविक्त शय्यासन और <त्ति-रुक्षेप-तपों का सीधा सम्बन्ध ब्रह्मचर्य के साथ है। क्योंकि 
अतिभोजन से, अधिक उपभोग से, विविध रसों का सेवन करने से, वत्तियों का 
विस्तार करने से और स्त्री, पशु एव नपुसक आदि के अधिक साहचर्य से ब्रह्मचर्थ का 
पालन नहीं किया जा सकता । अतः ब्रह्मचयं के परिपालन में उक्त प्रकार के तप 
पूरक है । ब्रह्मचर्य को स्थिर बनाते हैं । इसी प्रकार आम्यन्तर तपो मे स्वाध्याय और 
ध्यान विद्वेष रूप से भ्रह्माचयं के परिपालन में साधत बनते हैं। स्वाध्याय से मन का 
अज्ञान दूर होता है और ध्यान की साधना से मन की बिखरी हुई वृत्तियों को एकाग्र 

किया जा रुकता है। इस प्रकार बाह्य और आम्यन्तर दोनों ही प्रकार का तप ब्रह्म- 
सये के पालन में आवश्यक ही नहीं, बल्कि परम आवश्यक माता गया है । 

तप और भअह्यचयं एक दूसरे के विराधी नहीं, सदा से सहयोगी रहे हैं। जिस 

प्रकार तप ब्रह्मचयं भे सहयोगी है, उसी प्रकार ब्रह्मचय की विशुद्ध साधना भी तप की 
आराधना में अत्यन्त उपयोगी है। यदि कोई साधक एक तरफ तो बाह्य और आभ्य- 
न्तर कठोर से कठोर साधना करता जाए और दूसरी ओर स्त्रियों के सौन्दर्य मे आसक्त 
होकर अपने अंगीकृत ब्रह्मचयं का भग करता जाए तो अध्यात्म क्षेत्र में उस तप की 
साधना का कुछ भी मूल्य शेष न रहेगा । तप को साधना तभी सफल होगी, जबकि 
उससे पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना की जाएगी। ब्रह्मचयं का परिपालन करने के लिए 
और उसमें परिपृणता प्राप्त करने के लिए तप की भी नितान्त आवश्यकता है। सयभर 
की साधना करने घाला और ब्रह्मचय की साधना करने वाला भोगाकाक्षी और भोग- 
वादी कँसे हो सकता है ? श्रास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, कि बद्माचये स्वयं 
अपने आप में एक महान तप है। भगवान महावीर ने कहा है कि--तपों में सर्वेश्रेष्ठ 
तप ब्रह्मचयें ही है । 


ब्रह्मचर्य-सक्त 


जैन-सूक्त 
जे 
बंभचेरं उत्तमतव-नियम-नाण-दंसण-चरित्त-सम्मत्त-विणयमूलं । 
“-भ्रष्त० संवरद्वार ४, सूत्र 
ब्रह्मचयं उत्तर तप, नियम, ज्ञान, दहांत, चरित्र, सम्यक्त और विनय का 
मूल है । 
एक्क्रमि बंभचेरे जंमि य आराहियंमि, आराहिय॑ वप्रमिणं सब्बं, 
''तम्हा निउएण बंभचेर चरियव्वं । 
“>प्रध्न० सवरद्वार ४, सूत्र १ 
जिसने अपने जीवन में एक ब्रह्मत्रय॑-श्रत की ही आराधना को हो, उसने सभी 
उत्तमोत्तम ब्रतों की आराधना को हे-“ऐसा तमभकता चाहिए। अतः निपुण सांघक को 
बहाचर्य का पालन करना चाहिए । 
तवेसु वा उत्तम बंभचेर || 
“सुत्र० | ० १, अ७ ६, गा० २१३ 
समग्न तपो में बरह्मच्यं श्रष्ठ है | 
बिरई. अ्रबंभचेरस्स, . कामप्तोम रसस्नुणा [. 
उग्स महृव्वरं बंध, धारेयव्वं सुदुक्करं | ' 
>उत्त0 अं० ११, गा० २६ 
क्राममोग का रस जानने वालों के लिए मेंथुन-त्याग और उम्र ब्रह्मचय-ब्रत 
धारण करने का काय अति कठिन है। 
अबंभचरियं घोर,  पमाय॑ दुरहिदिठयं । 
ना$यरंति मुर्णी लोए, भेयाययणुबज्जिणो ॥ ,, 
“>देदा० भ० ६९, गा० १४ 
संगम भंग करने वाले स्थानों से सर्वथा दूर रहने वाले साथु-पुरुप; साधारण 
क्षन के लिए अत्यन्त हुःसोध्य, प्रमाद' रूप औरे महान्‌ भेयकर अम्रह्मवर्य का 
कदापि सेर्बन नहीं करते | 
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मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सयं । 
तम्हामेहुण-संसग्गं, निग्गंथा वज्जयंति ण॑ ॥ 
ञ-देध० अ० ६, गा० १९ 
यह अ ब्रह्मश्रयं, अधरमं का मूल और महान्‌ दोषों का स्थान है। अतः निग्नेत्थ 
मुन्रि मैथुन-संस्ग का सदा त्याग करते हैं । 
जेहि नारीणं संजोगा, पूयणा पिट्ठओ कया । 
सव्वमेयं निराकिच्चा, ले ठिया सुसमाहिए ॥ 
“पत्र० श्र,० १, अ० हे, उ० ४, गा० १७ 
जिन पुरुषों ने स्त्री संसग और शरीर-शोभा को तिलांजलि दे दी है, वे समर 
विघ्नों को जीतकर उत्तम समाधि में निवास करते हैं । 
देवदाणवर्गंधव्वा, जक्ख-रक्‍्खस-किन्नरा । 
बंमयारि नमंसंति, दुक्‍्करं जे करेंति त॑ ॥। 
ख्न्‍्णॉुस्त9 अ० १९, गा० १९ 
अत्यन्त दुष्कर ब्रह्मनयं की साथना करने वाले ब्रह्मचारी को देव, दानव, 
गन्षर्य, यक्ष, रादास, किन्तरादि सभी देवता नमस्कार करते हैं । 


एस धम्मे घुवे निच्चे, सासए जिणदेसिए । 
सिद्धा सिज्मन्ति चाणेण, सिज्मिस्सन्ति तहा5व रे ।। 
“+उत्त० अ० १६, गा० १७ 


यह ब्रह्मचय॑ धर्म भ्रव है, नित्य है, शाएवत है और जिनदेध्नित है, अर्थात्‌ 
जिनों ह्वारा उपदिष्ट है। इसी घम्म के पालन से अनेक जीन सिद्ध बन गए, वर्तमान 
में बन रहे हैं और भविष्य में भी बनेंगे । 


बाउव्व जालमच्चेइ, पिया लोगंसि इत्यिओ || 
“+सूत्र० श्‌ ० र१ै, अ० १४५, गां० # 


जैसे वायु अग्नि की उवाल़ा को पार कर जाता है, दैसे ही महापराक़मी पृरष 
इस लोक में सत्री-भमोह की सीमा का उल्लंचन कर जाते हैं । 


मगपलल्‍्हायजणणों, कामराग-विवद्भणी । 
बंधभेररप्ो भिक्खू, थी-कहूं तु विवज्जए ॥ 
“-मउत्त० अंक रै९, गा? २ 


जेन-सुछ्त २५४३ 


ब्रह्मचय-परायण साधक को चाहिए कि वह मन में अनुराग उत्पत्त करने वाली 
तथा विषय-बासनादि की वृद्धि करने वाली स्त्रीकथा का निरन्तर त्याग करे । 


सम च संधव थीहि, संकहं च अभिवखण्ण । ह 
बभवेररओ भिक्‍ख्‌, निज्चसो परिवज्जए ॥। 
“-उत्त>० अ० १६, गा० ३े 


ब्रह्मचयं में रस रखने वाला साधक, रित्रियों के परिचय और उनके साथ बैठ 
कर बारबार वार्तालाप करने के अवसरो का, सदा के लिए परित्याग कर दे । 


जतुकभे जहा उबज्जोई, 
संवासे बविद्‌ विसीएज्जा । 
““सूत्र० श्र ० १, अ० ४, 3० ९, गा० २६ 
जैसे अग्नि के पास रहने से लाख का घड़ा पिघल जाता है, वैसे हो विद्वान 
पुरुष भी स्त्री के सहवास में विषाद को प्राप्त होता है, भर्थाद्‌ उसका मन संक्षु्ध बन 
जाता है । 
जहा विरालावसह॒स्स भूले, 
ने मूसगाणं बसही पसत्था । 
एमे व इत्थीनिलयस्स भज्मे, 
न बंभयारिस्स खमो निवासों। 
“--+उत्त० अं० ३२, गा० १३ 
जैसे विडालों के वास-स्थात के पास रहना घूहों के लिए योग्य नहीं है, वेसे 
ही स्त्रियों के निवास-स्थान के बीच रहना ब्रह्मणारी के लिए योग्य नही है । 
जहा कक्‍कुडपोअस्स, निच्च कूललओ भयं । 
एवं खु बंभयारिस्त, इत्थी विग्महभों भय॑ ॥ 
“-दश० अ० ८, गा० १४ 
जिस तरह मुर्गी के बच्चे को बिल्ली से प्राणापहार का भंग सदा बना रहता 
है, ठीक वैसे ही भह्माचारी को भी नित्य स्जी-सम्पर्ण में रहने से अपने ब्रह्मचर्य के मंग 
होने का भय बना रहता है । 
न॑ रूवलावण्णविलाभहासं, 
ने जंपियं इंगियपेहियं वां । 


श्र४ ब्रह्मचर्य-दर्शन 


इत्थीण वित्तसिं निवेसइत्ता, 
दट्ठु ववस्से समणे तवस्सी ' 
--उत्त० श्र० ३२, गा० १४ 
तपस्वी श्रमण स्त्रियों के रूपन्‍लावण्य, विलास, हास-परिहास, भाषण-संभाषण, 
स्नेह, चेष्टा अभवा कटाक्षयुक्त हब्टि को अपने मन में स्थान ने दे और उसे देखने का 
प्रयास न करे | 


अदंस्णं चेव अपत्थणं क्ष, 
अजितणं; चेव श्रकित्तणं च। 
इत्थी जणस्सा४ईरियज्भाणजुररगं, 
हिय॑। सथा बभवए रयाणं ।। 
“-उत्त० अ० २९२, गा० १९ 
ब्रह्म चय में लीन और घम्म-घ्यान के योग्य साधु स्त्रियों को रागहष्टि से न 
देखे, स्त्रियों की अभिलाषा न करे, मन से उनका चिन्तन ने करे और वचन से' उनकी 
प्रशंसा न करे | यहु सब सदा के लिए ब्रह्मचारी के ही हित में है । 


जहईट ते काहिसी भाव॑, 
जा जा दिच्छसि नारिभो। 
वायाविद्वधो ब्व' हडो, 
अदि्ठिअप्पा भविस्ससि ॥ 
ल्‍ - ““उच्त९ अ» २९२, गगा०9 ४५ 
है साथक । ज़िन।जिन स्त्रियों पर तेरी दृष्टि-पढ़े, उन» सबके प्रति भोग कौ 
अभिलाषा करेगा, वो वायु से कम्पायमान हड वृक्ष को तरह तू अस्थिर बन जाएगा 
और अपने चित्त की समाधि खो बैठेमा । 


हु!स करिड्॒ड रय दप्एं, सहसा वित्तासियाणि ये । 
. उमचेररजी थीण,, नाणुविन्ते  कंग्राड वि | ...+ 
0, 288 बन्‍चते9..अ0, १६५, या० + .-- रा 
ब्रद्मचय-प्र मी साधक ने पूर्वावस्था में स्त्रियों के सार्व दाप्स चतक्रीड़ा/ शरीर 
हपैसे का आनन्द, स्त्री का मात-सर्दत क्रमे के लिए, घाएण किए हुए यव तथा विनोद 
के लिए की गई सहूज-चेष्टादि क्रियाओं का जो कुछ अनुभव किया हों, उत सबका 
मत से कदापि विचार ते करना चाहिए । 


जैम-सुरू २२१ 


मा पेह पुरा-पणामए, 
अभिकले उवहि धुणित्तए । 
जे दूमणएहि नो नया, 
ते जाणंति समाहिमाहिबं । 
“-सूश्र० श्रू० १, अ० २, उ० २ गा० २७ 
हे प्राणी ! पूर्वानुभूत विषय-भोगों का स्मरण न कर, न ही उनकी कामना 
कर । सभी साया-कर्मों को दूर कर। क्योकि मन को दुष्ट बनाने वाले विषयो द्वारा 
जो नही भ्रुकता है; वही जिनोपदिष्ट समाधि को जानता है ! 


जहा दवग्गी पउरिधर्ण वणे, 
समारुओ नोवसमं उवबेइ। 
एविन्दियग्गी वि पगामभोइणो, 
न बंभयारिस्स हियाय कस्सई। 
“-उत्त० अ० ३२, गा० ११ 
जैसे प्रचुर ईंधन वाले वन में लगी हुई तथा वायुन्द्वारा प्रेरित दावारिन क्षान्त 
नहीं होती, वैसे ही सरस एवं अधिक परिमाण में आहार करने वाले श्रह्मचारी की 
इन्द्रियकूपी अग्नि भी शान्त नही होती | 


विभूता इत्थिसंत्ग्गो, पणीयं रसभोयण्ं । 
नरस्सघत्तगवे सिस्स, विसं तालउडं जहा ॥ 
>--देश० अं० ८, भा० ५७ 
आत्म-गवेधी--आत्मान्वेषक साधक के लिए देह-विभूवा, स्त्री-संसर्ग (सम्पक) 
तथा रसपूर्ण स्वादिष्ट भोजन तालपुट विष के समान है । 
विभू्स परिवज्जेज्जा, सरीरपरिमंडण्ण । 
बंमचे्‌ररओ भिक्‍खू, सिगारत्थं न घारए ॥। . 
“--उत्त० ग्रं० १६, गा० € 
ब्रह्मचय॑-प्रेमी साधक हमेशा अलंकार आदि को विश्रूषा का त्याय कर छारीर 
की शोभा न बढ़ाए तथा श्युगार सजाने की कोई भो किया न करे । 
सद॒दे रूबे य गंधे य, रसे फासे तहेव य | 
पंचविहे- काम्मुग्े, निच्जसो परिवज्जए || 
«+> कुछ ण आ० १६, गा० १० ,, 


२३२६ ब्रह्मचध्नं"ररंत 


ब्रह्मचय॑-प्र मी साधक को शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्दा--इन पाँच प्रकार 
के काम-गुणों का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए । 
दुज्जए कामभोगे य, निच्चसो परिवज्जए । 
संकाठाणाणि सत्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं | 
-उत्त० क्ष० १६९, गा० १४ 
एकाग्र सन रखने वाला बअह्याचारी दृजंय कामभोगों को सदा के लिए त्याग 
दे और सर्व प्रफार के ह्कास्पद स्थानों का परित्याग करे । 
विसएसु मणन्नेसु, पेम॑ नाभिनिवेसए | 
प्रणिच्च॑ तेसि विन्नाव, परिणाम पुस्गनाण य । 
-नदिेंश० अ० ८, गां० १६ 
शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्परश-हुप समस्त पुदृगलों के परिणामों को अनित्य 
समभ कर व्रह्मचारी साधक सनोश विययो में आसक्त न बने । 
रम्यमापातमात्र यत्‌, परिणामे$तिदारुणम्‌ । 
किपाकफलसंकाशं, तत्क: सेवेत मेथुनम्‌ ॥ 
--योग्रलश्ास्त्र २,७७५ 
मैथुन प्रारम्भ में तो रमणीय मालूम पढ़ता है, किन्तु परिणाम में अत्यन्त 
भयानक है । वह किपाक फल के समान है । जैसे किपाक फल सुन्दर दिखलाई देता 
है, किन्तु उसके खाने से मत्यु हो जाती है, उसी प्रकार मैथुनसेवन ऊपर-ऊपर से 
रमणीय लगने पर भी आत्मा की धात करने वाला है। कौन विवेकवान पुरुष ऐसे 
मैथुन का सेवन करेगा ? 
स्त्रीसम्भोगेत यः कामज्वरं प्रतिचिकीषंति । 
से हुताश घृताहुत्या, विध्यापधितुमिच्छति ॥ 
--चथोगम-शास्त्र २,८१ 
जो पुरुष विधय-वासता का सेवन करके काम-ज्वर का समन करना भाहता 
है, वह धृत की आहुति के हारा आग को इुक्माने को इच्छा करता है । 
वबरं” ज्वलश्यस्तम्म-परिरम्भी  विधीयते। 
ने पुनतेरक--द्वार-रामा-जघन-सेवनम्‌ । 
--वौग-सारत २,८२ 
जाग से तपे हुए लोहे के स्तमम का आशिसर्त करता श्रथ्ठ है, किन्तु विषम- 
भासभा की पु के जिद मरक हाएइबरूप सजी -अधतन का सेवन करना उचित नहीं है । 


8 २२७ 
प्राभभूत॑ चरित्रस्य,. परभ्रह्म कका रणम्‌ । 
समाचरन्‌ ब्रहचर्य, पूजितरपि पृज्यते ॥ 

““योग-शास्त्र २,१०४ 


बहस संयम का प्राण है तथा परब्रह्म-मोक्ष का एक मात्र कारण है। 
बरह्मचय का परिपालक पृज्यों का भी पृज्य बन जाता है। अर्थात्‌ ब्रह्मचारों सुरों, असुरों 
एवं नरेन्‍्द्रों का भी पूजनीय हो जाता है । 
चिरायुष: सुसंस्थाना दृढ़संहनना नरा:। 
तेजस्वितो भहावीर्या भवेयुब्रह्मचयंत: ॥। 
“+योग-शाॉस्त्र २, १०४ 
ब्रह्मचर्य के प्रभाव से प्राणी दीर्ध आयु वाला, सुन्दर आकार याला, पृढ़ 
शरीर वाला, तेजस्वी और अतिशय बलवान्‌ होता है । 


एकमेव ब्रत॑ रलाघ्यं ब्रह्मचर्य जगतृत्रये ! 
यदिशुद्ध समापन्ना: पृज्यन्ते पूजितरपि॥ 


तीन जगत में एकमात्र ब्रह्मचयं व्रत ही प्रशंसा करने योग्य है, क्योंकि 
जिन पुरुषों ने इस व्रत की निरतिज्ार-पूर्वक निंलता प्राप्त की है, वे पूज्य पृरुषों 
के द्वारा भी पूजे जाते हैं । 


ब्रह्मव॒तमिद जीयाच्चरणस्येव जीवितम्‌ ॥ 


स्युः सनन्‍्तोडपि गुणा येन बिना क्लेशाय देहिनाम्‌ ॥ 
“-शानाणंव १६४ 


यह ब्रह्मचयं नामक सहाव्रत जयवन्त हो। क्योकि चारित का एकमात्र 
यह ही जीवन है और इसके बिना अन्य जितने भी गुण हैं, वे सब जीवों को केवल 
बलेश के ही कारण होते हैं । 
ताल्यसत्वन निःशीलेन दीनेनक्षिनिजिते: । 
स्वप्तेडपि चरितं धबयं ब्रह्मचर्मसिदय नरें: ॥ 
“-शानारंव ११,१ 
जो अत्पक्षक्ति पुरुष हैं, शील-रहित हैं, दीन हैं और इच्दरियों के द्वारा जीते 
गए हैं; ने इस अद्ानय ग्रत को स्वप्न में भी धारण नहीं कर सकते हैं । 


श्श्द बहाचर्ये-अर्शन 


पीडयत्येव निःशद्भी मनोभूभुवनत्रयम्‌ । 
प्रतीकारशतेनापि यस्थ भज्ू ने भूतले ॥ 
““झाताण॑व ११,२० 
यह काम निर्मम्र होकर तीन भुवन को पीड़ित (दुःलित) करता है, परन्तु 
भूतल पर सैकड़ों उपाय करने पर भी इसका सहसा भंग (नाश) नहीं हो पाता है । 
क्रिम्पाकफलसंभोगसबन्रिभ तद्धि. मेथुनम्‌ । 
झापातमात्ररम्यं॑ स्थाद्विपाकेड त्यन्तभीतिदम्‌ ॥। 
““ज्ञानाणंव ११,९० 
,.. जिस प्रकार किम्पाकफल (एक प्रकार का विधफल) मात्र बाह्य रुप में देखने, 
सूंघने भोर खाने में रमणीय (सुस्वादु) है; किन्तु विपाक होने पर हलाहल (विष) का 
काम करता है, उसी प्रकार यह मैथुन भी कुछ काल पयंन्‍्त भले ही रमणीक वा 
सुखदायक मालुम हो, परन्तु विपाक-समय में (अन्त मे) बहुत ही भय का देने 
वाला है । 
कि थे कामशरब्रातजजेरे मनसि स्थितिम । 
निमेषमपि बघ्ताति ते बिवेकसुधारस: || 
“-शानाणंव ११,४५ 
हिताहित का विचार तन होने का कारण यह है कि काम के आणों से जजेरित 
हुए मन में निमेषमात्र भी विवेकरूपी अमृत की बूंद नहीं ठहर सकती है। आर्थात्‌ 
जैसे फूटे घड़े में पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार काम के बाण से छिंदे हुए चित्तहूपी 
घड़े में विभेकरूपी अमृत-जल नहीं ठह्रता है । 
यदि प्राप्तं त्वया मृढ़ ! नृत्वं जन्मोंग्रसंक्रमात्‌ । 
तदा तत्कुर येनेयं स्भरज्बाला विलीयते ।। 
“ शाताणंव ११,४७ 
हे मृढ़ प्राणी ! जो तुने संत्तार में भ्रमण करते-करते इस अमूल्य मनुष्य मद को 
पाया है, तो तु अब वह काम कर, जिससे कि तेरी कामरूपी ज्वाला सदा के लिए नष्ट 
ही जाए। । 


व ३ 
द्कि-यूक्त 
६ 
व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम। 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयां सत्यमाष्यते ॥ 
ने यजु ० २१६।३० 
ब्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा अर्थात्‌ उच्चत जीवन की योग्यता प्राप्त 
होती है। दीक्षा से दक्षिणा अथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है। दक्षिणा मे 
अपने जीवन के जआदकों में श्रद्धा, और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है । 
तस्मिनू देवा: संमनसोी भवन्ति । 
स॒दाधार पृथिवीं दिव॑ च। 
““अथवे० ११,५,१ 
ब्रहचारी के प्रति सब देवता लोग अनुकूल होकर रहते हैं और वह पृथिवी 
और थौ को धारण करता है । 
ब्रह्माचारिणं पितरो देवजना: । 
पृथगदेवा अनुसंयन्ति. सर्वे ॥ 
“-अथर्व ११,५,२ 
रक्षा करने वाले पितर देव और अन्य सब देवता लोग ब्रह्मचारी के पीछे 
सलते हैं । 
ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ृ बिभति । 
तस्मिन्देवा अधि विश्वे समोता: | 
--अथवं० ६११२४ 
ब्रह्मचर्य-श्रत को भारण करने वाला प्रकाक्षमाल ब्रह्म (ससध्टि-शप-शरह्य अथवा 
ज्ञान) को भारण करता है और उसमें समस्त देवता ओोत-पओत होते हैं. (अर्थाद, वह 
समत्त देवी शक्तियों से प्रकाश और प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है) 


ब्रह्मचारी '''*'*'' श्रमेण लोकांस्तपसा पिपत्ति । 
ः --भवष् ११४४४ 


२३१० बरहाभगं सेन 


ब्रहयचारी तप और श्रम का जीवन व्यतीत करता हुआ समस्त राष्ट्र के उत्थान | 
में सहामक होता है। 
आधचार्यो ब्रह्मचरयेंग. ब्रह्मचारिणमिच्छतें । 
“-अथरवें ७, ९ १ ।४॥ हैं हि 
आचाय॑ ब्रह्मचय॑ द्वारा ही ब्रह्मयचारियों को अपने शिक्षण और निरीक्षण में 
लेने की योग्यता और क्षमता को संपादन करता है । 
ब्रह्मनर्थेंण तपसा राजा राष्ट्र थि रक्षति । 
+ ““अथर्व ११।५।१७ 
ब्रह्मचयं के तय से ही रांजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समय होता है । 
इन्द्री हू ब्रह्मचयंग देवेभ्यः स्वराभरत्‌ । 
-अथव ११।५।१६ 
संयत जीवन से रहने बाला मनुष्य ब्रह्मचयं हारा ही अपनी इन्द्रियों को पृष्ट 
और कल्याणोन्‍्तुस बलाने में, उन्हें कल्याण की ओर प्रवृत्त करते में, समय॑ होता है । 
ब्रह्मचयेंण. तपसा देवा मृत्युयुपाध्तत । 
“अब ११॥५॥१६ 
देवों ने ब्रह्मचय॑ और तप की साधना से मृत्यु पर बिजय प्राप्त कर ली । 


पराच: कामानसनुयन्ति बालास, 
ते मृत्योयन्ति बिततस्यथ पाशमभ्‌ । 
: अंथ घीरा अमृतंत्य॑ विदित्वा । 
ध्रवमनश्रवेष्यिह तन प्रार्थयन्ते । 
“- कैंटोपनिषद्‌ २।१।२ 
सूढ़ लोग ही बाह्य विषयों के पीछे लगे रहते हैं। गे मृत्यु अर्थात्‌ आत्मा के 
ब्रधःपतन के विस्तुत जाल में फेस जाते हैं। परल्तु विवेको लोग अमृतत्व (अपने 
शाए्तत स्वरुप) को जानकर, क्षप्र | (अनित्य) पदार्थों में नित्य तत्व को कामता 
नहीं करते हैं। 
सत्येन लभ्यस्तपसा है येष आत्मा हे 
सस्यसशानेत ब्रह्मचर्यण वित्यम । 


बेविकन्पृक्त २३१ 
भ्रन्त:शरीरे ज्योतिमंयों हि शुश्रो ! 
ये पश्यन्ति ग्ेतय: क्षोणदीषा: ॥। 
“--मुण्डकीपनिषद्‌ ३।१।५ 
यह आत्मा (अथबा परमात्मा) सत्य, तप, सम्यसक्ञान और ब्रह्मसयं से ही 
प्राप्त किया जा सकता है । जिसे दोषहीन य्रति (संफ्त जीवन व्यतीत करने वालें) 
देखते हैं, वह ज्योतिमंय शुध्न आत्मा इसी शरीर के अन्दर वतंमान है| भर्थात्‌ मनुष्य 
अपने अन्दर ही अपने विशुद्ध स्वरूप अथवा परमात्मा के दर्शन कर सकता है । 
आहारणुद्धों सत्त्वशुद्धि: । सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति: । 
स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्धीनां. विप्रमोक्ष: ॥। 
“>छान्दोग्योपनिषद्‌ ७३२६२ 
आहार की (इच्द्रिय द्वारा ग्रहण किए गए विषयो की) शुद्धि होने पर सर्च 
(अंतःकरण) की शूद्धि होती है । सत्त्व की शुद्धि होने पर प्रूव अर्थात्‌ स्थायी स्मृति 
का लाभ होता है। उस स्मृति के लाभ से (अर्थात्‌ सवंदा जागरूक अभृढ़ ज्ञान की 
प्राप्ति से) मनुष्य की समस्त प्रन्भियाँ खुल जाती हैं, अर्थात्‌ जोवन की समस्त उलभनों 
का समाधान हो जाता है । 
इन्द्रियाणा विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्तमातिष्ठेदिद्वान्यन्तेव बाजिनाम ॥ 


-मन्‌स्मृति २।८८ 
विद्वान को चाहिए, कि वह जैंते सारथि धोड़ों को संयम में रखता है, ऐसे 
ही, आकर्यण करने वाले विषयों में जाने वाली इन्द्रियों को संयम में रखने का 
यत्त करे । 
इन्द्रियाणां.. प्रसड्भू न दोषमच्छत्यसंशयम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ।! 
“-मभनुस्मृति २।६३ 
इसमें सन्देह नहीं कि विषयों में इन्द्रियों को प्रसक्ति से मनुष्य बुराई की ओर 
प्रवृत्त होता है और उनके संयम से जीवन के लक्ष्य की सिद्धि को भ्राप्त करता है । 
ने जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृंष्णवर्तम्मंव भूय एवामिवध्त ॥ 
“>मनुस्मुति २।६४ 
कोमनाओं के उपभोग से कामना कभी शीन्‍्त नहीं होतो । प्रस्युत थी डालने 
यर अग्नि की तरह, वह और अधिक बढ़ती है । 


रे३े२ ब्रहमचर्त-बर्शम 


न॑ तथतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेष्‌॒प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यश्ः॥। 
“-मनुस्मृति २।६६ 
यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि विषयों में प्रसक्त इन्द्रियों का अपने 
विकयों से हटाने मात्र से वैसा वास्तविक संग्रम नहीं किया जा सकता, जैसा कि सदा 
ज्ञान से, अर्थात्‌ अपने पवित्र आदर्श और बिषयों के हानिकर एवं क्षणिक स्वरूप के 
सतत चिन्तन से किया जा सकता है | 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ | मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ठ: स्थितप्रशस्तदोच्यते | 
“गीता २, ५५ ॥। 
हे अजु'त ! जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं को त्याग 
देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में सन्तुष्ट हुआ बह स्थिर बुद्धि वाला 
कहा जाता है । 
यदा संहरते चाय कूर्मोइड्भानीव सर्वेशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
“गीता २, ५५ ॥। 
कछुआ अपने अंगों को जंसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब 
ओर से अपनो इन्द्रियों को इन्द्रियों के विषयों से समेट लेता है, तथ उसकी ब्रुढि 
स्थिर होती है । 
विषया विनिंवतन्ते निराहारस्थ देहिन: । 
रसवर्ज' रसोध्प्यस्य पर दृष्टा निवतेते ॥ 
“>*गीता २, ५६ ॥ 
यद्यपि इन्द्रियों के हारा विषयों को न प्रहण करने वाले पुरुषों के भी केवल 
विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परन्तु उनका राग नहीं निदत्त हौता । और इस पुरुष का 
लो राग भी परमात्मा को ताक्षात्‌ करके चिवृत्त हो जाता है । 
यततो हापि कौस्तेय ! पुरुषस्य विपश्चित: । 
इन्द्रियामि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः || 
| “गीता २, ६० ॥। 
“है अजुन ! सत्न करते हुए शुद्धिमांव पुरुष के भी भन को बह अमथत-रवशाव 
वाली इन्द्रियाँ बलात हर लेती हैं। । 


बंदिक-चुत्त २३११ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर: । 
वे हि यस्पेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
“गीता २, ६१ ॥। 
इसलिए मनृष्य को चाहिए कि उन सम्पूर्ण इन्द्रियों को वश में करके समादिस- 
बिल हुआ मेरे में स्थित होने, क्‍योंकि जिस पुरुष के इन्द्रियाँ वश में होती हैं, उसकी 
ही बुद्धि स्थिर होती है । 
ध्यायतोी विषयान्पुंतः सद्भस्तेषपजायते । 
सद्भात्संजायते काम: कामात्क्रीोपो5भिजायते ॥ 
“गीता २, ६$२॥ 
हे अजुन ! मनसहित इन्द्रियों को वश में करके मेरे में परायण न होने से 
मन के द्वारा विषयों का चिन्तन होता हैं और विषयों को चिन्तन करने वाले पुरुष की 
उन विषयों में आतक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उतपस्न 
होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है | 
क्रोधाद़वर्ति संमोहः संमोहात्स्मृति-विश्रमः । 
स्मृतिश्र शादुबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 
“-भीता २, ६३ ॥। 
क्रोध से अविवेक अर्थात्‌ भृढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से 
स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि भर्यात्‌ 
ज्ञानशक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रंयसाधन 
से गिर जाता है। 
रागद्रेषवियुक्त स्‍्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । - 
आत्मवश्यविधेवात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥। 
>>गीता २, ६४ ॥ 
परन्तु स्थाधीन अन्तःकरण वाला पुरुष अपने वश में की हुई राग द्वेष-रहित 
इस्द्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी अन्तःकरण की प्रसन्नता भर्थाव्‌ स्वच्छता को 
प्राप्त होता है । 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनीष्नु विधीयते ! 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्ताविर्भिवाम्भसि ॥ 
“- गीता २, ६७ ॥। 

_.. जल में तावको वायु जैसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचरती हुई 
इन्हियों के बीच में जिस इन्द्रिम के साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त 
पुरुष की ब्रृद्धि का हरण कर लेती है! 

के 


बीद्ध-सूक्त 


चन्दनं॑ तगरं वापि उप्पलं श्रथ वस्सिकी । 
एतेसे गन्धजातानं सोलगन्धो अनुत्तरों ॥। 
--धम्मपद ४,१२ 
चन्दन या तगर, कमल या जूही, इन सभी (की) सुगंधों से सदाचार की सुगंध 
उत्तम है । 
अप्पमत्तोी अय॑ गन्चयो याय॑ तगरचन्दती । 
या न सोलबतं गन्धों वात्ति देव्रेसु उत्तमों ॥ 
“--धम्मपद ४, १३ 


तगर और अन्दतन की जो यह गंध फलती है, वह अल्प मात्र है, और जो यह 
सदाभारियों की गंध है, (बह) उत्तम (गंध) वेवताओं में भी फलती है । 


तेस॑ सम्पन्नतीलानं_ अप्पमाद-बिहारिन । 
सम्मदमब्आविमुत्तानं मारो भग्गं न विदति || 
“*बिम्मपद ४,२१४ 


(जो) वे सदाधारी निरालस हो विहरने बाले, यभाथे ज्ञात द्वारा मुक्त (हो गए 


हैं), (उनके) मार्ग को मार नहीं पकड़ सकता । 


भोग-तण्हाय दुम्मेधो, हल्ति अब्शो थे अत्तनं । 
““>पम्मपद २४,२२१ 


भोगों की तृष्णा में पड़कर बह दुशु द्धि पराये को भाँति अपने ही को हनन 
करता है अल 
क्‍ | इन्त॑सुखावहं, 


दसन किया हुआ चित्त सुख-दायक होता हैं। | 
'अत्तान दभयन्ति पृष्ठिती।...... 
7! “शम्मपरद ६४ 


“-अम्पपद ३,३। 


पंडिसलते अपना दमन करते हैं #४६ 


' बीड-शृक्त 'श१५ 
सीलगन्धसभों गंन्धों छुतीं ताम भविस्सति। 
यो सम॑ अनुवाते थे पटिवातेच वायति।। 
-विशुद्धिभार्ग परिच्छेद १ 
शील को गंध के समान दूसरी गंध कहाँ होगी ? जो कि हवा के बहने की 
ओर तथा उसके विपरीत उल्टी हवा की ओर भी एक समान बहती है । 
सरगा रोहणसीपानं अड्जं सोलसम॑ कुतो । 
द्वार वा पन निव्वान-नगरस्स पवेंसने | 
“-विशुद्धिसार्ग परिच्छेद १ 
स्वर्गारोहण के लिए शील के समान दूसरी सीढ़ी कहाँ है? और निर्वाण- 
नगर में प्रवेश के लिए शील के समान दूसरा द्वार कहाँ है ? 
तृप्तितस्तीन्धने रग्नेनाम्मसा. लवणाम्भस: । 
नापि कामे: सतृष्णस्य तस्मात्कामा न तृथ्तये ॥ 
“-सौन्दरनन्द काव्य ११,३२ 
जलावन से अग्नि की, जल से समुद्र की और कामोपभोग से तृष्णावान्‌ की 
तृप्ति नहीं है, इसलिए कामोपभोगम तृप्तिदायक नहीं है । 
भ्रतृप्ती च कुत: शान्तिरज्ञान्ती च कुत: सुखम्‌ । 
असुखे च कुत: प्रीतिरप्रीतोी च कुतो रति;॥ 
“-सौन्दरनन्द काव्य ११,३३ ॥। 
तृष्ति नहों होने पर शान्ति कहाँ, शान्ति नहीं होने पर सुख कहाँ, सुख नहीं 
होने पर प्रीति कहाँ, और प्रीति नहीं होने पर रति (आनन्द) कहाँ ? 
संपत्ती वा विपत्तौ वा दिवा वा नक्तमंव वा। 
कामंषु हि सतृष्णस्य न शान्तिरुप पद्यते ॥| 
“-सौन्दरनन्द काव्य ११,३७ ॥ 
समृद्धि में या विपत्ति में, दिन को या रात को, विषयों की तृष्णा रखने वाले 
को (करी) शान्ति नहीं होती है । 
रागोद्दामेव मतसा सर्वथा दुष्करा धृति:। 
, सदोंष॑ सलिल दृष्ट्वा पथिनेव पिपासुना ॥ 
““सौन्दरनन्द काथ्य १२,२७ ॥ 


२११ अह्यस्य द्हात 
.._ शाग के कारण ऊूछ हुल चित के लिए भय धारण करना वैसे ही दुष्कर है, 
जैसे कि दूषित (गन्दे) अल को भी देख कर प्यासे पथिक के लिए धर्म रखता 
कठिन है! 
शीलमास्थाय वतस्‍्ते, सर्वा हि श्रेयसि क्रिया: । 
स्थाताग्रानीव कार्याणि, प्रतिष्ठाय वसुन्धराम ॥ 
--सौन्दरनन्द काव्य (३,२६१ 


शील के आश्रय से सभी श्र यतकर कार्य सम्पन्न होते हैं, जैसे पृथ्वी के आधार 
से खड़ा होने आदि कार होते हूँ । 


हिन्दी-सक्त 


जहाँ काम तहूँ राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम । 
दोनों कबहूेँ ना मिले, रवि रजनी इक ठाम ॥ 
काम क्रोध मंद लोभ की, जब लग घट में खान । 
तब लगि पंडित मूर्ख हू, दोनों एक समात ॥ 
सोलवंत सबसे बड़ा, सब रतनन की खानि। 
तीन लोक को सम्पदा, रही सील में आति॥ 
शीती ध्यानी संबमो, दाता सूर अनेक । 
जपरिया तपिया बहुत हैं, सीलवंत कोई एक॥ 
सुख का सागर सोल है, कोई न पांव थाह। 
सब्द बिना साध नहों, द्रव्य बिना नह साहू ॥ 
सील छिमा जब ऊपजे, प्रलख दृष्टि तब होय। 


बिता सील पहुँचे तहिं, लाख कर्थ जो कोय ॥ 
-हबोर 


काम क्रोध मद लोभ सब, प्रबल मोह की धार। 
तिनमहूँ अति दारुण दुखद, मायारूपी तार ॥ 


“पुलसीदात 


बासता का वार निर्मम, आंशाहीन, आधारहोन प्राणियों पर ही होता है । 


सोर की अपेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं | 
“प्रेस बन्द 


र्३८ 


बहाचर्य इन. 
नमिरखी ने नवन्यौवता, लेश ते विवय-तिदात । 
गणे काष्ठनी पृत्तली, ते भगवान समान ॥ १॥ 
आा संधला संसारनी, रमणी नायकरूप । 


ए त्यागी, त्याग्यु ब्धूं, केवल शोकस्वरूप ॥२॥| 


एक विषय नें जीततां, जीत्यों सौ संततार। 
नपति जीतता जीतिए, दल पुर ने अधिकार ॥३॥ 
विषयर्प अंक्रथो, टले ज्ञान ने ध्यान। 
लेश भदिरापान थी, छाके ज्यम अज्ञान ॥४॥ 
जे नव वाड विशुद्ध थी, धरे शियल सुखदाई । 
भव तैनो लव पछी रहे, तत्व-बचन ४ भाई ।॥५॥ 
सुन्दर शीयलसुरतरू, मन वाणी ने देह। 
जे नरनारी सेवशे, अनुपम फल ते लेह ॥६॥ 
पात्र बिना वस्तु ने रहे, पात्र श्रात्मिक ज्ञान! 
यात्र थवां सेवों सदा, बरह्मचयं मतिमान ॥७॥ 


“-आीमह राज चना 


हर 
इंगलिश-सक्त 
कृ 
085 8 90786 ध॥॥) था 32778) 9॥९॥ ]6 5 8॥ 8॥7॥5]. 


मनुष्य जिस समय पशु-सुल्य आचरण करता है, उस समय बहू पशुओं से भी 
नीचे गिर जाता है। 


“--रवौन्द्र 
शिशाब्णणाया ॥ 8 प्रंधि0त | एतए ९९४४५ ०6 89898 ॥3 ॥8986. 


आचरण एक दर्पण के सहश है, जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिबिम्ध 
दिखाता है। 


“पेट 


है. गध्याएंप! एश३श0प्ा 8 00ह विधा 8. 0९800| 0॥१ | 
8४68 4 ॥8॥0 ए6कप/6 वीक्षा। ॥प65 200 फॉए0765, 4 $ ह6 ॥९8[ 
री ग6 था, 


सुन्दर आचरण, सुन्दर शरीर से अच्छा है। मूति और चित्र की अपेक्षा यह 
उन्चकोटि का आनन्द देता है। यह कलाओं में सुन्दरतम कला है । 


608. एएफ्रडापं. 8 ॥6 ए॥0. ॥88 ंाइशो ]0 ह8 0फत. 70श6४६ 


जो आत्म-्संक्मी है, वही स्वशक्तिमान्‌ है । 
“सेनेका 


0 ॥4॥ ॥8 ॥668 ए0 ८४॥ 00 0०0०008॥0 ॥080[. 
जो आत्म-संग्रमी नहीं है, वह स्वतंत्र तहीं है । 

-“पाइयागौरस 
(ाक्षाइटटा' 48 आ॥96 8 ॥॥07 00॥8 0000779०0, 


अरित्र केवल एक त्थायीं स्वभाव है। 


२४० वहा चभर्य रहो 


जाला फ्र०्वथा॥॥ 8 08, 70078 48 08: 
जिातदा) ॥64॥॥ |8 ॥08, 8006778 $8 |08; 
क800 08/8067 5 08, 8॥ 8 08, 


जेब धन भया, कुछ भी नहीं गया, 
जब स्वास्थ्य गया, कुछ गया, 
जब चरित्र गया, सब कुछ गया। 
“अज्ञात 


786 48 ॥0 शा 8 00'088॥ए ण धांत &00. #080 ए| 
09९67, 
मन के सौन्दय और चरित्रव॒ल की समानता करनेवाली कोई दूसरी वस्तु 


नहीं है । 
--जे० एलत 


86 8 शा 0 8८007 8॥0 पर8॥ ८878062. 


कमंशील बनो और उच्च चरित्रवात्‌ मनृध्य बनो । 
“-नेपोलियत 


